А | ال ار 49 49 وٹ في ”ا | ص 87 | ص‎ 49.49 ХИ وٹ ال اا 49 اٹ وٹ‎ ЧИ ال ار وٹ وٹ اٹ ال اب وٹ‎ ЧИ? ال ار ال اب وٹ وٹ الس ار وٹ‎ ЧИ ال ار‎ ҶИ ЧИ ص ال اا وٹ 49 وٹ‎ ЧИ ЧИ وٹ‎ ә في ”ا‎ | ЧИ ЧИ لر ال 2 ال از‎ ЧИ ә ای‎ 2 ә 442 لرل‎ ЧИ ЧИ ә” وی‎ ЧИ از ال از اا از ای‎ DS 
б را خر مر را خر را را‎ Dt Dn Dn را‎ De Dr مر‎ De De De De ГИ را‎ De De De مر‎ ТУ De D مر‎ De De De ГИ مر‎ De De ТУТУ De را مر‎ De De De را‎ De De مر‎ De De را‎ De De مرا خر‎ De De ТУ De De D مر‎ D^ D 125 


> ~ бе 
77 30 
уа бе 
57 30 
+ ~ < 
57 36 
ә 2 Lat 4 
“> У 3 
> ~ бе 
677 3 
ы Lat 4 
57 "~ 
نی‎ ЫА 
57 30 
+ ~ ЫА 
” "~ 
У ~ бе 
7 ک3‎ 
92 б 
^> "~ 
+ 2 ЫА 
57 3 
ә 2 Lat 4 
“> У « 
p 2 2, 
^> 3 
ھچ‎ | бе 
67 e "~ 
mo = беј 
Ау — 1 "cj 1 56 
2 5 су Ç 
7 < ره‎ 7 
У ~ 9 бе 
[977 1— Ee, = `. 
په — مړ‎ 
* 1 v) @ = “2 
+ ~ < 
57 "~ 
Po 4 TN لها‎ 
` کے‎ ) N e numi * * < 
> بس‎ \ un 1 — 1: 56 
У ~ Lat 4 
> а ما‎ e ` 30 
+ 4 < ЫА 
57 اڪ © $ سے‎ * 3 "~ 
5% уе e $ < 
2. а M К ۲ ۰ 06 
< amnem. ~ 8 2; 
> в ^ e ۱ EC 
у Н ۹ e бе 
57 "~ 
„= ^$ سخ‎ b, L7 
57 3 
Ау 4 ۹ а ~ 
У ~ бе 
27 С = 27 
4 • м له‎ с amo 
Ау $ له‎ = `. 
oc N © © 0 ران‎ 
“у = `. 
27 7 = 7 
ی‎ - `. 
72 => = 22 
577 30 
56, تد‎ 2, 
نے ج2‎ 72 
+ ~ < 
ы ЫА 
” تک‎ 
У ~ бе 
~ "~ 
эе бе 
67 "~ 
М ^ Lat у 
57 30 
У ~ бе 
6577 30 
„ы ЫА 
تی یو‎ 
У ~ бе 
77 30 
М ^ ЫА 
Po 4 تک‎ 
эс бе 
77 3 
„ы < 
> 61 


بي 04 وہر 1969 ра‏ ]2 1060 1069 1068 14044144494 1968 1068 وہ 1061 и ржи PA‏ اؤہ ١‏ وی 
EC EC [ [Г EC [Г ЦЗ‏ دیا ГЭ‏ دص [Г [7 [ГУ [ГУ EXC‏ دص [Г EC‏ دص دا [Г DC‏ دص D EC [Г Z [ГУ‏ دص Z‏ دص دص [ГГ‏ دص دص 7[ دص Z‏ دص دص [Г‏ دص ECC [ГГ [Г [Г [ГГ‏ دا [Г‏ دا DC DC [Г EXC Z [Г [Г [Г МР МР МР МР ECC‏ ہج کر ا OI‏ 


А УУУУ, 49 49 49 ИЧИ? 429 وٹ ال اب 49 اٹ ٹر‎ ЧИ وٹ ال ار الس اا وٹ ال ار وٹ وٹ اٹ ال ال ال الب‎ ЧУИ? ال اب‎ ЧИ ال ال وٹ ال ار‎ ЧИ لر ار لر ار لرل ال الب وٹ‎ ЧИ ЧИ و‎ 420 49 ЧИ ЧИ ال ال ف ص كا ال از‎ ә سي ”ا راز الال ای ای‎ ЧИ لرل لال راز‎ Z ار ای‎ * DX 


D 02‏ مر خر D‏ مر De‏ 2 خر مر مرا خر De‏ خر را De De‏ 2 خر De‏ را مر ТУСТУ De De‏ خر De De 12 ТУ‏ مر خر را مر خر مر مر خر مر مر ГУ De‏ مر را خر De‏ مر خر مر مر Dr‏ مر مر را خر Dt‏ 2 را را УУ‏ را را ملغ 
e‏ 


SMM AM SNNN M SN ANM M M AN AN IM GAM GM 02 M AN AN AM AM MSNM NI AN 200 MSM J AN AM GAM SA‏ ]91۱1 1۱ 01۱ يون بک 
A<]‏ غه М] МЇ] МЇ МЇ 3Û МЇ МЇ] АЈА МЇ МЇ РАЈ АЈ МЇ МЇ МЇ] د٩٩ МЇ М1‏ که МЇ МЇ] М] М] М] МЇ МЇ и лата‏ لها МЇ] МЇ МЇ]‏ ی3 аа‏ لن М 3Û м М]‏ آل 
LAV KAA LK ۶‏ لا LAW LAW LAW‏ لا LAV IN AW‏ لا لا D INR DD LAW LAV LAV LAV DN‏ املا KAA LAW‏ مل لا LAW LAV LAV LAV к кч‏ سل سا را LAV D‏ کل اب 
АЈ РАЈ АЈ АЈ‏ لہ لہ АЈ‏ لہ АЈ АЈА‏ اہ (ہ لہ لہ الہ یہ АЈ АЈ‏ الہ (ہ تہ تہ (ہ لہ تہ الہ لک ل۸ ل۸ ل۸۹۷۹ لہ لک لد ل۸ لہ دہ نہ ل۸ یتہج له لہ САЈМА АЈ‏ 


XJ LX‏ 79 2 ص »| # ای ЧИ ә‏ رال لرل ال ال ЧИ 49 49 49 49 420 420 49 9)» ә‏ وٹ لر اا ЧИ?‏ ال ار ال كا ال ار ҶИ‏ ای 49 ә‏ ال اب ای ای ال الب وٹ وٹ ال ال وٹ у ә‏ ار ә‏ اٹ الال ال اب وٹ وت وت ال ال ЧИ?‏ وٹ وت 49 ای وب ار ال ار ال اا ال 79 ә‏ ای ان 
DAA‏ مزا bbb b b b pb b b b.‏ نا نا Бе‏ زا Бре bb bb b bib‏ زا زا زا ре Бре ре Бре ре Бре ре Бре ре Бре bb Бре‏ نا b oup. Бре ре Бре ре‏ نا Бре b b Бре bb. Бре‏ نا b b6 ре‏ مزا "DC D^ DC b‏ 


DU 
2 


موقع 


1 21 
bed.com 


1 
О 


| 


"الدرر الس 


C 
و‎ 


717 
ш > 
„јазшта 


کک 
//quran‏ 


n 


e 
e 
"dorar.net - 


https 





уф 2 1 O 0] О 41 0] GM M N AN IM M M 02 N AN AN AM M MSNM NI +++‏ 41% ]91۱1 1۷ 01۱ ]۱01 بک 


МЇ МЇ] М] 3Û РЈ МЇ МЇ АЈА АЈ РА ал МЇ МЇ 3Û Û Û М] ACI МЇ М] РА 3Û 3Û МЇ М] ٩ МЇ М М] (۶‏ لها لها МЇ] М‏ ی3 3Û М] М/ ЈАЈА‏ لا 
АЈ АЈ‏ ہ۸ (ہ الہ یہ اہ АЈА РАЈ‏ ہ۸ لہ (ہ АЈ‏ لہ NNN‏ لہ ل۸ АЈ‏ (ہ لہ لد ل۸ لہ تہ لہ لہ تہج АЈ‏ لہج لہ САЈМА‏ 


عن 
مه 
مه 
* 
یں 
LN DN‏ که اا IR OV LR IK‏ ها LR‏ ها LR‏ ها LR‏ ها ا LRN Г LR‏ ها LR‏ هام که اا LN IR‏ هك ہے IR‏ هك Г ГА LR Г‏ که اا ГА AV мї‏ هم LN LR LAV‏ 


А УУУУ, 49 49 49 ИЧИ? 429 وٹ ال اب 49 اٹ ٹر‎ ЧИ وٹ ال ار الس اا وٹ ال ار وٹ وٹ اٹ ال ال ال الب‎ ЧУИ? ال اب‎ ЧИ ال ال وٹ ال ار‎ ЧИ لر ار لر ار لرل ال الب وٹ‎ ЧИ ЧИ و‎ 420 49 ЧИ ЧИ ال ال ف ص كا ال از‎ ә سي ”ا راز الال ای ای‎ ЧИ لرل لال راز‎ Z ار ای‎ * DX 


D 02‏ مر خر D‏ مر De‏ 2 خر مر مرا خر De‏ خر را De De‏ 2 خر De‏ را مر ТУСТУ De De‏ خر De De 12 ТУ‏ مر خر را مر خر مر مر خر مر مر ГУ De‏ مر را خر De‏ مر خر مر مر Dr‏ مر مر را خر Dt‏ 2 را را УУ‏ را را ملغ 
e‏ 


SMM AM SNNN M SN ANM M M AN AN IM GAM GM 02 M AN AN AM AM MSNM NI AN 200 MSM J AN AM GAM SA‏ ]91۱1 1۱ 01۱ يون بک 
A<]‏ غه М] МЇ] МЇ МЇ 3Û МЇ МЇ] АЈА МЇ МЇ РАЈ АЈ МЇ МЇ МЇ] د٩٩ МЇ М1‏ که МЇ МЇ] М] М] М] МЇ МЇ и лата‏ لها МЇ] МЇ МЇ]‏ ی3 аа‏ لن М 3Û м М]‏ آل 
LAV KAA LK ۶‏ لا LAW LAW LAW‏ لا LAV IN AW‏ لا لا D INR DD LAW LAV LAV LAV DN‏ املا KAA LAW‏ مل لا LAW LAV LAV LAV к кч‏ سل سا را LAV D‏ کل اب 
АЈ РАЈ АЈ АЈ‏ لہ لہ АЈ‏ لہ АЈ АЈА‏ اہ (ہ لہ لہ الہ یہ АЈ АЈ‏ الہ (ہ تہ تہ (ہ لہ تہ الہ لک ل۸ ل۸ ل۸۹۷۹ لہ لک لد ل۸ لہ دہ نہ ل۸ یتہج له لہ САЈМА АЈ‏ 


ЭС 
P 
ЫА 
`. 
30 
61 
< 
`. 
< 
56 
ЫА 
لی‎ 
L7 
61 
Lat 4 
`. 
< 
"~ 
< 
56 
60 
`. 
ЫА 
У 
7 
"~ 
< 
56 
< 
50 
ЫА 
У <> 
< 
У 
бе 
56 
60 
`. 
ЫА 
`. 
7 
BO 
< 
56 
бе 
У « 
Lat 4 
"~ 
< 
"~ 
< 
56 
60 
"~ 
0 
لی‎ 
< 
"~ 
< 
56 
бе 
50 
ЫА 
لی‎ 
7 
"~ 
609 
56 
60 
`. 
0 
`. 
30 
"~ 
< 
56 
бе 
EG 
0 
"~ 
7 
56 
бе 
56 
60 
"~ 
0 
`. 
7 
"~ 
< 
56 
NL 
بر‎ 


کتابٍ الصّوه 


الباب الأول : تعريف الصُوم. ДЫЎ,‏ وفضائله وا کڈ من تشریعه. ads‏ وشروطه, ЖД,‏ وآدابُہ 
الفصل ДУ‏ : تعریف ЛЫЙ, «руа‏ وفضائله, وا کڈ من «ы‏ 
الفصل الثاني: (ыа! OT‏ 
الفصل الثالث: شروط الصّوم 
الفصل الرابع: سننُ الصَیام АТ,‏ 
الباب الثاني : شهر رمضان: فضائله, وخصائضه. وخک صومہہ ies‏ اثبات دُخوله وخُروجه 
الفصل الأول : فضاؤِل صیام ез‏ رَمَضانَ 
الفصل Обалу EC‏ وليلةٍ القدر 


2 


2 


الفصل الثالث: حکم صَوم де‏ رمضان, وحکم تاركه 
الفصل الرابع: АЗ]‏ دُخولي شر رَمَضان وخروچه 
الباب الثالث: من {ЧЫ‏ هم الفطرژ 
الفصل الأول: ا مریش 
الفصل الثانی: السافر ۳ 
الفصل الثالث: الکبیژ والعجورٌ SS‏ 
الفصل الرایع: ДУШ!‏ والفرضِعُ 3 
الفصل الخامس: КЛ‏ مُبیحة للفطر x‏ 
الباب الرابع: مُفسداتٌ الصّیام وما ыш»‏ وما يباح له x‏ 
الفصل الأول : ما 1.22 руга‏ وما لا یفیده 
الفصل الثاني : بعص ДАМ‏ المعاصرة وما АЫ‏ الصّومَ منها وما لا يُفْسِدُه 3 
الفصل الثالث: ما یکره 848 على ELI‏ وما £A‏ له S‏ 
الباب ا خامس: ما يُستحبٌ صومه وما یکره وما х= t3‏ 
الفصل الأول: ما يُستحبُ صَومُه (صوم التطوع) х‏ 
الفصل الثانى : ما S‏ 0 صَومُه S‏ 


50 الو ار 49 ار‎ 49 49 у 420 49 49 49 وب‎ ЧИ ЧУ Г 49 49 ЧУ 42.49. Z 42 49 49 49 42 49 ار‎ ЧУ ә гу ау ә 42 у у ال ار‎ X1 
DC. DC. D^. Це د صا‎ цеце Це Це це бце Це ما‎ FA 66е DC. це це бе це це DC бе це бце DC. бе це це Це це Це خا‎ D Г DL 


пу” ]خر‎ Z л УУ 1961 Z ZJ 1968 # ہآ‎ 1961 Z #1 Z УУ УУ لځ‎ MID TD I 1361 وہ لځ‎ 1961 #1 1068 1361 DD УУ ZJ 1961 لځ 494 1961 1963 لځ‎ УЛУ], 
о (17 4]7 417 417 417 417 417 417 47 417 ГУ ГУ دا‎ 417 А] 417 ١ 417 41747 417 417 417 417 417 417 صا هح صا دسا صا صا هد‎ Г: ГУ صا هح صا دسا‎ ГӘ ГУ صا‎ ГА صا‎ ГА ГА صا‎ Г صا ا صا‎ ГУ Г صا‎ Г صا دسا‎ ГГ ГУ کل ا صا صا و‎ ГЬ: 


DS‏ ۱۸ کا 


` 
>“ 
943 
У‏ 
+ 
у‏ 
2943 
وھ 
мл‏ 
у‏ 
94 
У‏ 
رح 
у‏ 
+ 
у‏ 
ھچ 
í‏ 
` 
و 
+ 
>“ 
943 
у‏ 
ھچ 
وھ 
می 
وا 
КАРЧ‏ 
>“ 
943 
у‏ 
ھچ 
وھ 
` 
у‏ 
КАРЧ‏ 
>“ 
می 
ردک 
ھچ 
وھ 
мл‏ 
“у‏ 
ھ + 
>“ 
` 
у‏ 
ده ` 
وھ 
` 
у‏ 
` 
у‏ 
.+ 
í“‏ 
ھچ 
وھ 
` 
“у‏ 
КАРЧ‏ 
>“ 
943 
£ 
bd‏ 
22 
- 
4 
` 
>“ 
می 
í‏ 
ھچ 
وھ 
мл‏ 
4-2 
ده + 
>“ 
` 
у‏ 
ھچ 
وھ 
+ 
у‏ 
ھچ 
>“ 
می 
у‏ 
ھچ 
وھ 
۷ 


GAM 0 ٩ N ANM O ANM 0 00 O DC 0200р 2 02 7 02707 2 0 уф 2 д 2 0200 2 OC О +++‏ ]1۷ ]91۱1 1۱ 91۱ ]۱1 بک 
ACI МЇ ата 3Û МЇ] МЇ МЇ 3Û МЇ МЇ] ACI М] МЇ МЇ] XÛ зииаи РРА М] РА 3Û МЇ] МЇ М] ٩ МЇ М М] М?‏ لها МЇ] МЇ‏ ی3 ЈАЈА‏ لد له لا 


» 


۰ 


الباب السادس 


А] 
اُحکا‎ : 
الغ‎ 
я] 
я] 


الثالث 
م عام في 
الأول: 
الثاني 
الثالث 


ما 


| 


X 
القضاء‎ 
والترا‎ ade 


à 


za 


—— > 
d 


221 


اما 


¿L‏ الصّيا 


م عن 


0 


> 


حك 


я 


م من شرع 


à 


الصُوم 


۰ 


لباب السابع 


أحكام الاعتكا 


الأول 


c 


à! 


تعريف الاعتكاف, وغا 


ات 


al 
الفصل ا‎ 
الرابع‎ 


:№ 
الخامس 


الثاني 


حك الاعتکا 
Liv:‏ 


v 
Nia 


2 
له 
ب 


i 
YU 


2 


"4 


4$ الاعتكاف 


al 
2 | 


يفسد 
M5‏ 


و 


الاعتکا 
الاعتکا 


c 


2 


2 


و 
ó‏ 


ә ЧИ ЧИ‏ 4*2 »)9 اک И у ә‏ لرل 42 49 .42.429 420 420 49 49 | ص ”ا ال ار ال ار ال ار ال ار ال у‏ ای ار ال ار 49 ЧИХ‏ ال ”ا وٹ ЧУИ?‏ 44 ال اب ЧИ‏ لر ار ال ار ҲИ‏ وٹ وٹ ال ار 2 لر وٹ 49 ЧИ ЧИ‏ 420 وٹ وٹ وٹ ال ار ЧИ‏ ای ال ار ال اا وٹ ال ا ال ار ЧУ‏ ال ار ای ان 


5 
2S را را‎ ЛУ را‎ n o را‎ Dt خر‎ n را‎ De De D خر مر‎ De De ГИ مر را‎ De De مر مر‎ De خر مر مر‎ De De ГИ مر‎ De خر مر مر مر را مر‎ De De De را‎ De De مر‎ De De خر را‎ De مرا خر‎ De De مر‎ De De D مر‎ Dé 2 


ь ہہ‎ LAV AV БА LAW سل سا‎ LAW LAV LAV LAV KA مل لا لا‎ KAA LAW املا‎ D INR DD LAW LAV LAV LAV DN DD LAV IN AW لا‎ LAW LAW LAW لا‎ LAV KAA LK ۶ 


САЈМА АЈ الہ (ہ تہ تہ (ہ لہ تہ الہ لک ل۸ ل۸ ل۸۹۷۹ لہ لک لد ل۸ لہ دہ نہ ل۸ یتہج له لہ‎ АЈ АЈ اہ (ہ لہ لہ الہ یہ‎ АЈ АЈА لہ‎ АЈ لہ لہ‎ АЈ РАЈ АЈ АЈ 


DU 
۸ 


البات الا 


2 
ds 


2 
* 


تعريف 


2% و‎ 
АМ 


الصّوم؛ وأقسامُه» وفضا 
وشروطه 


3 
Ll, d 
2311, 


و 
چو 


من نشريعه 


۷ 91 ۱01] 01۱ 1۱ 91۱1۷ 1۷] 2 0 ٩ д О 1۱ 0] 0 00 0] 71 0200р д 0] O 2 0 Ор 2 07 2 0200 уф 00 О +++ 
لا‎ 3Û М] м М] М МЇ А ла М МЇ] э] МЇ МЇ] ow 3Û МЇ] МЇ МЇ и лата МЇ М] МЇ МЇ] МЇ 3Û Û М] РЈ МЇ М] М] 3Û МЇ МЇ МЇ] ٩ МЇ М] wd М]? 


SONT 


2 
* 


تعريف 


الصّوم؛ وأقسامه وفضا 


;1 
له 


Pg 


من لشريعه 


و 
* 


تعریف | 
الصّوم АА‏ 


الامساك 


А 


٠ 


rd 
۰ 
۰ 
2 


LU 


Ја]‏ لله سبحا 


١ 


نه 


و 


d‏ با 


£ 


JU y 


2 


£ 


عن الا کل وا 


سوم : 
الصُوم اصطلاحًا 
من طُلوع | 


22 


ил 
“ 


ات. 


2 


| 


od 


» 


| 


نا 


| з 
[Y 


2 


| 


۰ و 
ers‏ 


الط 


e 


٠ 


باعتبا 


ر گونه مأ 


2 


مورًا به 


, أو бө‏ عنه 


‹ إلى 


مه 
y‏ 
+ 


أ- | 


3 
@ 


e 
وا‎ -١ 


• 
L 
• 


الواجب 
جب باصل | 


نیا 


> وهو على 
c‏ 


kŠ وهو‎ ‹ 
ne) 
أى‎ 


А 


۰ 
• 
۰ 
^ 
. 
• 
٠‏ ہیں مي 
پور * . 
У‏ 2 


من | 


~ 


وهو 


5 


“ 
٠ 


ох 


-Y‏ وا 


@ 
— 
* 


۰ 


— 
* 
* = 


= 
* 
ص 


| 


Я 
* 


وهو صوم 
(صوم التطوع)؛ وهو قسما 
وهو ما جا 


و 


“ 


Ве 


۰ 


لکفارات وا 


3 


لقضاء. 


-\ 


ب۔ ال 


و 


P 
pam 


2 v 2)| 
العط‎ 


£ 
* 


3 


rd 


وع اله - 


ЈЕР 


2 
۰ 


О 


= 
ځار 2*@ 


X4‏ لړ ә 9)» 4*2 ә‏ وٹ وت وٹ لرل ال ال 49 .42.429 420 420 49 49 | ص ”ا ال ار ال ار ә‏ | ص ”ا ال ار ای ә‏ ار ال ار ای ЧИХ‏ ال ”ا ار وٹ 44 74 ЧИ‏ وٹ ال ار ә‏ وٹ اٹ وٹ وٹ ЧИ?‏ وٹ ال ار 49 اٹ ال اب وٹ ف وٹ 49 ЧУИ‏ ای وٹ ار ال ار ال ا ال ار ای ال ار ای ان 
ГУ b. b D? Бе Db Бре D DAA‏ نا زا be b b b Бре bob bb b Ib C bib‏ نا زا b b b b Бре Бре Бре Бре Бре ре Бре ре bi Бре ре b ре Бре ре Бре ре Бре ре b bib bp b Бре‏ نا b Бре b‏ مزا "DC D^ DC b‏ 


] 


6 


[ 


5 


БО LAV AV م کل ہا‎ LAV LAW LAV LAV LAV KA LAW مل لا‎ KAA LAW LAV ملا‎ КА INR LAV LAW LAV LAW لا‎ LAV لل‎ LN A LAV LAV ما کا‎ 


САЈМА (ہ لہ لد ل۸ لہ تہ لہ لہ تہج له لہج لہ‎ АЈ لہ ل۸‎ NNN لہ‎ АЈ ہ۸ لہ (ہ‎ АЈА РАЈ ہ۸ (ہ الہ یہ اہ‎ АЈ АЈ 


DU 
2 


۲ 


اسر 


А 


= 


التطؤع المقيّد 
كصوم Е‏ من 
з‏ تاسوعاء وعا 


وهو ما جاء في | 
شوًا + fina‏ الا 


7 
* 
* 
Ore 
7 Ф 


وا 


۰ 


2 
دا 
یں هر 
2 


» 


2 


* 2 2 5 

سل “2 

= » 
uidi o 


2 


۷ 91 ۱1] 01۱ 1۱ 91۱1] 1۷] КУ 1۱ GMN M SN 27002 GAM GM N AN IM GM GM 02 N 0207 AM AM SMM NX AN M AN DC M +++ + 
آل‎ 3Û РМ ЈАЈА یف3‎ МЇ] د‎ МЇ] ACI МЇ МЇ] МЇ] 3Û МЇ] МЇ МЇ АЈА МЇ МЇ] ал МЇ] МЇ 3Û МЇ ОМ М] ACI МЇ М] ow 3Û ACI ааа МЇ М М] (۶ 


Ј 
| 


سوراء. 


مه 


الثانی : 
\- 


| 


e 


صوم 


و 
9 


مه 
2 


ja‏ عنه 
ذلك 


22 

مثل 
* 4 
(јео‏ 


ود 


صوم 


کي 


‹ وهو Q3‏ 
يوي 


للحا 


-Y 


سو 


و 
وه 


3 


٠ 


لك 


2 


2 


صوم يوم عر 


^ 
+ مه 
49 


~ 
"С 

٠ 

“ 


3 


о 


| 1 
“| 


٠ 


см 


وت 


م: للصّيام فضائل کت 
له تبارك وتعا ی л]‏ 
الوم آنواغ | 


إلى 


2 
چ م 
شېد 

^ 
.. 


نصوصٌ الو 
فقال: (الصوم 


| e, لى‎ 


جز 


مه 


ی به) . 


` قو 8ھ 
t). — =‏ 

t " ال د‎ x 

5 8 ~4__ 
٠ ^ 5 
ву; t у 


“ 


222 لصا 


£ 


3l Jue S 


حه 
КА‏ 
= 


یوم 


,12 الله تعا ی فا 


» 


à! 


м] 
\ 


2 


مه 


ue 


با 


E 


о 
^ 


@ 


- 


Íj 
T 
6 


مه 





والأجر ا 27 А‏ 


N 


£ 


-o‏ الت 


bal 


СУ! 


e 


45 
ба;‏ 
جه 
2 
رمن 


2 
5) 

> 9 
| 


للذ 
2 


= 

. 15 c 
JJ م سبب‎ 
£ 

اطيّبٌ عند 


یا . 


513 
خلوف‎ -A 


| 


2 


é 


١ 


A & 


5 
^ 


| 
| 


Га 


و 
۰۰ 


се 


“ 
مه * 
مه 


يع أ ضياع : 


Ul‏ كانت 


| а 
لى‎ 
5 


Я 


م مشہود 
(Ме‏ 


2 2 
š‏ افو اللي 


مه 
“ 


N 


‹ والفطر 


2 


Z | ص كا‎ | ә ای وت ار وٹ وٹ وٹ‎ ЧУИ 49 وٹ وٹ وٹ‎ 420 ЧИ ЧИ г, لر‎ ХИ ال اب‎ у. ال انر‎ И وت وٹ لر ار ال ار‎ 44 у اب‎ 942 ЧИХ ЧИ? ә ال ار‎ 420.420. 49 9 ә ЧИ لرل لرل 420 49 .42.429 420 لر ار 49 49 | ص ”ا ال ار‎ 4*2. 49 ә 24 ال از‎ ә ә ی‎ 
"DC D^ زا‎ b مزا‎ b b6 نا نا‎ Бре bb b b Бре Бре Бре Бе Бре ре b^ ob^ Бре ре Бре ре Бре ре Бре ре DC ре Бре ре Бре ре Бе DC Бе Бре DF Бре БР D Бре Бре D? Z Бре Бе Бре نا‎ Бе Бре نا‎ D+ Бре Бре زا‎ Бе Би Бре D? DAA 


مه 


2 


P al 
٠ 
مه‎ 


۱ 


نه 


رغه الله سبحا 
А: ó‏ 


و 


لعباده؛ 
а‏ 
جليلة 


2 
مه 


(r^ 


252 а ç | 
: 9 مه‎ ۶ 


5 


ما KAA‏ مل لا لا LAW LAV LAV LAV KA‏ سل ہا LAW‏ کل LAV AV LA‏ 2۵ اب 


АЈ РАЈ АЈ АЈ‏ (ہ لہ لہ لہ (ہ لہ АЈ‏ لہ (ہ تہ الہ لہ لہ АЈ АЈ‏ الہ لہ تہ تہ لک М]‏ لہ АЈ‏ تہ ل۸ لہ لہ لہ لد ل۸ لہ لہ لہ لہ А‏ له لہ لہ ل202۹ 


А | وٹ ال اا 49 اٹ ٹر 429 49.49 49 49 49 ال اا في ا | ص 87 | ص‎ ЧИ لر ال اب وٹ وٹ ال ار وٹ وٹ وٹ ال ار وٹ اٹ ال ال وٹ‎ ЧИ ال ال ار‎ ЧИ وٹ وٹ وٹ 49 وٹ‎ ЧИ ЧИ 442442 342 ЧИ ص ”ا الال وٹ ال ار ال از لرل‎ ЧИ? لرل ص وٹ رر‎ ЧИ ЧИ ә” ә الال‎ ә ای ار ار‎ 02 
Ce DC D Бре D Бе b bp Бре .b bib b ре bb bib ре Бре نا‎ b b Бре ре Бре ре b bb bb bb b^ b Бре реј زا‎ b نا‎ Би Бре b b b b Бре Бре Бре bib ре bb bb: Db bb b^ b Бре b^ Би D? D? Бре 


o6 60 
57 30 
` نے‎ IE 
57 30 
جج‎ < 
“у `. 
+ ~ 40 
577 | ~ A с © ~ ~ = 
`. سر 9 ہے‎ бе 
А 1 и М — ہے ~ یہ‎ 58 
57 > ہم ,= دی‎ > <: м pd 
> سم = ۱ نے‎ 3 
Z= - ۱ 1 ۱ 3 ' = 2 ۶ Ke 
۳ وی دن‎ 1 ٠ | = EE] x у а и 
ج گی‎ — — ` ые 
= з) И" 0 ۰ ' 1704 Е K) ۷ ach — _ 
25 - j =< اه | له له‎ Ww Т e vo £ > 3 Z 
> 3 
2 xt ' > لي‎ а 2 
Us 3 ^^ ` < c «4 1 У); \ У 5 == 3; 3. ~ > n — = 
Z کے حب‎ вре | 2 ق د‎ 9 1 < Š w > 7-2 
A " У a ' >x М7 تا‎ * — ` >=> 9 7 3 `. 
a ۰ \ ۱ ~ 7ے‎ y— x м = МУ 
کر‎ Sy > : ^ د‎ 4 ۱ =ч — ہت‎ Ес БФ . су гу 72 
2 w 5 
١ TN ћ 3 3 . .. " 
= `< li d = ! ١ ^5 у ہے‎ n Му ig 7 
2 š ۰ 3+. ' کے مر هه‎ “шу و اچ هد‎ 
> 54 ٠ ۱ ~ ٠ انېو کہ‎ > уе 5 
4 №+3 = N ۱ =); t تل‎ б : 
اوه‎ ћ „Фу 1 رم پر‎ 
Му 1 1 № v7) ۱ کے‎ : 9 $) — 5 > "~ 
5 مسب‎ [ ۰ 8 ~ — "E Te 6e 
> 3 \ ул I ` ۰ У е ВЕНИ په‎ p = 56 
` 1 = N $^ х, | \ ~ IL 06 
۰ $^ ۷ 
4 EC e 2 ۳۷ ۰ ! - = > 3 чу, >=> = =: 
У зох X | = а — > 00 = 56 
ےے72‎ $ + => N ~ ےہ > < جم هه‎ == ۹ 72 
> 1 ۰ g^ و‎ я =" 61 
У د‎ den 5 А > ١ á واه رنف‎ 
“э ) ۹ * МУ # و‎ "У ~ 
`. M) о“ N N wx) 3. е X : 1 Ве 
б" نون‎ -3 — < |. — 56 
نے‎ — = ==. o* < 
~ کو : 3 زس 8 > 1 1 هد‎ 
> 4 N ۳ 8 کے‎ = 3 50 57 
2“ — "~ 
په کرک‎ 3 — а, wet — МУ 3 4ت‎ L7 
(27) \ ۹ 22 ы `. 
اسان‎ sy +N 3 Ў M < 
> vs А ох У نگ‎ M AH ۰ -- 
7 ` 5 ا‎ . 2 = = 
pa £ ده نوہ‎ 2 7 ву, — 2, 
у ۰ N < * ٠ * У 
$ 
4 5 wx) = — + 
„Ау N ف‎ >) v7) sy "~ 
^ Ре С = E `x му 2, 
>: э ш à.» 2 
c и Ве 
$ 3, E 3 
57 А > 7 "~ 
وح‎ : ET N Бе 
.. “М. $ 
+ м 
<> К — 9 5 = „9 2, 
А ~ v T 1 ہہ‎ 7 6 
` тыр 5 ij ii t 0 Ы 
^2 N N ~ У ~ 
۳ % о <“) } ~ = ی سس‎ 
57 MAN _5. y BO 
2 3 | 4 @ =: 
„Ҳу 3 کے‎ EO 
2 - 7 = 2 
سر * )~ 7` له ۰ لاه ار ضا‎ 
وی ہیں‎ . Бе 
Po ی‎ t 8 — گی‎ 
دا‎ 
* МУ رم ~ ~ اج‎ 
у سم‎ ~ 58 
oc Е 7. M) === — 7ئ‎ 
1 
7 у 2 2 + z 
> ‚ву s 
> 5 i له‎ 4 
x > 1 
57 61 
27 à 3 > = تم‎ 24 
57 "~ 
М ^ ЫА 
Po تک یچ‎ 
^ کلب‎ 
67 < 
مد ین‎ 


Ау 56 
ور ل‎ 21 rut لر ور‎ 281 251 Pros Dos [out Ioue لځ لزا لر لځ‎ Do ut لر لر لر 261 2-1 281 2-1 لر‎ Pros [o ut Po ue [ous 281 2-1 281 2-1 2-1 221 281 الك الك 281 الك الك اہر 2-1 اہر لر اہر 281 221 ہار اہر 281 لځ لځ لځ‎ Dro Io ut الك لت لت له لځ لځ لځ‎ 
ONU ہر ہر ا‎ [Г DC DAC EXC Z [Г [Г [Г МР МР МР دا اا‎ [Г دص‎ DC EC [Г EC EC [7 دص‎ Z دا‎ D МР МР МР МР МР МР ECC [Г EC [Г EC [ГУ DC [Г DC دا‎ МР ДР [Г [Г دا 7[ دا‎ EXC دص‎ [ГЭ دیا‎ EC EC DC EC EC E Ц 


ЫА 
`. 
30 
61 
< 
`. 
< 
56 
ЫА 
`. 
L7 
61 
Lat 4 
`. 
< 
"~ 
< 
56 
60 
`. 
ЫА 
У 
7 
"~ 
< 
56 
< 
50 
ЫА 
У <> 
< 
У 
бе 
56 
60 
`. 
ЫА 
» 
7 
BO 
0 
56 
бе 
56 
ЫА 
т 
< 
"~ 
L7 
DO 
60 
`. 
< 
لی‎ 
< 
"~ 
< 
56 
бе 
50 
ЫА 
`. 
7 
تک‎ 
б 
56 
60 
`. 
ЫА 
لی‎ 
30 
"~ 
< 
56 
бе 
50 
ЫА 
لی‎ 
< 
56 
< 
56 
60 
`. 
ЫА 
У نت‎ 
7 
"~ 
< 
56 
vy ЈИ ЈИ ЈУ УЛ وہر‎ Po ut لرک‎ УД Do ut 221 الكت وجار‎ Do un Do ut Dru РРР زک‎ Do ue Do ut Doro Dou 1o ut Do ut САУА لرک‎ ut рр ue Do ut 261/61 261/61 ut Do ut Doo Do ut Do ut ЛД الك‎ ра Do А Do ut وجار‎ р ل7‎ a 


DX 
2 


الفصل الثانی: اران الصیام 


الامساك عن ЕМ‏ يحبُ على АЫ‏ أن iie‏ عن کل ما بل صومه من Де‏ 
المعَطّرات» e‏ والشرب والجماء؛ نقل الاجماع على ذلك ان حزم ]1[ وان عبدٍ 
LY] Ж)‏ وابنْ تيميّة [Y]‏ 


$e 


)1( ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص ۳۹). 

.)۵۳/۱۹( ((التمهيد)) لابن عبد البر‎ (ү) 

(۳) قال ان تيمية: (ثبت glo‏ والإجماع & (all‏ من الأكل والشرب (Р,‏ ((مجموع الفتاوى)) 
.(v£v/vo)‏ 


استيعاب زمن الإمساك: 
بداية os;‏ الامساك: يلرَمٌ ПИТА‏ عَنِ الفطراتِ من الجر الثاني S‏ 
d]‏ وذهب إلى هذا عامَة هل العام d]‏ وخکی الإجماعٌ على ذلك [۳]. 5 

من طلّع عليه الفجز وني АР А}‏ فعليه أن بلفظه ]£[ ais‏ صومه Ob‏ ابتلقه © 
алә Ób;‏ وهذا باتفاق العذاهب А5088)‏ الأربعة: ا نفیّة [e]‏ والمالكيّة ده 

[٦]ء‏ والشّافعيّة [у]‏ والحنابلة [A]‏ وهو قول ان حزم [۹]؛ قال S 1 die‏ 
ا ado. „1 ККА. PCIE‏ 2 5 

الصِيَامَ إلى أي [البقرة: DAV‏ + [ووجه الدلالة S‏ الله آباح الأكل 17 х‏ 


OQ £ 


إلى طلوع الجر 3 JU YU‏ عنہما إلى ۷٠ ЫЙ‏ وعن Ae‏ رضي 5" 


50 ار 49 ای الو ای ال ار ار‎ 42 49 49 49 42 у ЧУ ال ار‎ 49 у ЧУ 429.49 49 42 49 49 49 42 49 ال ار‎ ЧУ الو ار 49 الو انر‎ 4 
DC. DC. D^. Це صا‎ це це DE Це це бце DD. صا‎ 66 це це це бе це це DC бе це бе FA бе це це Це це DC DC DC. DL 


ف 
0 
ماكو 


1 
о (17417 417 417 417 417 417 417 А] 47 صا دسا د 417 417 سا هد‎ 4|Р 417 417 417 417, 4|Р 417 47 417 417 417 ASS دسا صا‎ ГУ صا‎ ГУ: ГУ Г ГУ ГУ ГӘ ГУ صا‎ iZ Z Z Z ГУ EC DC EC دسا صا د سا‎ EIC Z. ГУ Z Z EIC Z. Z. EIC کل حم صا را‎ [#7 


الله عنہا СЇ‏ بلالا كان 63$ ЈЕВ «JH‏ رسول 90 صلی الله عليه وسل : ((كُلوا 


[1] المْجز))‎ {а> 038 لا‎ dB مکتوم؛‎ И ОЗЬ حتى‎ 124 


а‏ رَمَنِ الإمساك والأحكامٌ Дау‏ به: 
متی ينتبي А‏ الإمساك؟ يني رَمَنْ الإمساك بفُروب الشمس؛ £u ЈЕ‏ على 
ذلك ابن حزم ls У]‏ عبد الب [i]‏ والنوویٔ D£]‏ 
إذا غربت ZM ЫЙ, +. DU‏ ثم أقلعث به РДЫ‏ وارتفعث, ورأى الشّمسَ 


لم تخر رب. B‏ لا Ab‏ الامساك 42929 الذي صامه ==‘ وبه أفتى ie‏ 


$ 


الرژاق عفيفي VID do]‏ 2 باز dnm]‏ وان ПУ] OR‏ . 
من ЗАЦЫ ZU‏ وهو صا ثم Ы‏ بواسطة السَاعة أو القلفاز أو غيرهما على SÍ‏ 


2 


ہے وو بر رس нода‏ قد دخل» 


2 

” 
* 

. 


لكنّه يرى الشّمس بسبب ارتفاع ВАЛ‏ فليس له أن يُفطِر У]‏ بعد عُرويهاء 
وبه أفتى عبذُ الرزّاق عفيفي els ПА]‏ باز [۱۹]ء وابن عُثيمين [۲۰]. ۵ذ 
,23 الفطر في البلاد ای طول И‏ بب على gu‏ الامساك من S осе‏ 


1 £ 7 لا 
۰ 


S popa سواء طال‎ OK اسمس في أَيٍ‎ oe] odii eb 


مه 
e ~ ^‏ 


£ 


إذا كان اللَيلُ واللہاژ یتعاقبانِ E‏ أربع وعشرین ساعة؛ لکن لو : شق S ај‏ 
في الأيَام الطُويلة مَشَّقَه 


43 غير З TEC NIETO‏ حدوت 235 0 
8 الفطز حینئزه ويقضي المفطر في а И‏ © 


وبهذا а‏ باز 7[ 0 [Yr]‏ وغيزهماء وهو 15 الفقځي S‏ 
الإسلامي A [vv]‏ 


рр рек‏ اہ اخ 2-1 اج الك الك الك الك الك وٹ اٹ وڈ اخ وٹ اہ Z.)‏ ا الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ الك ار اہ اڈ اہ الك الك الك الك له لځ الك ره الك اکٹ الك اٹ РА‏ اٹ اڈ اٹ Z‏ وک وڈ اٹ اہ اہر اہ ا ا اہر اٹ ار ار وا لځ لځ ور ور وہ 
#7[ کل کر کا را ا هد صا صا Z Z EIC‏ دسا ا صا دسا صا د سا ہوا Z Z‏ صا iZ Z. iZ Z‏ ہوا ГУ‏ ہا EXC Z‏ دسا Z‏ هد صا ] هد سا دسا صا Z DC‏ دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z.‏ دسا ГУ: DC Z. G.‏ دا ГУ‏ د سا Z. Z‏ دا ہروا ГУ: ГУ‏ صا „ГГ ГУ‏ 
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ines‏ تحدیدِ رمن الإمساك في البلاد التي 22 А, ЫЛ‏ عن المعتاد: من 
کان في ab‏ لا Sos‏ فيه الیل والئہاژ في أربع وجشرین ساعة؛ Jes‏ يكون 
نہاڑھا مغلا : بومین. PIRE RENE‏ ذلك «р‏ 535 240 
оз А), 35‏ بأن محسب مدَّةٌ الیل والتهار اعتمادًا على آقرب гада Ж‏ 
يكون فيه 2 ونهاژ یتعاقبانِ في أربع وعشريئ ساعةً. وبهذا أفتى !& باز 
[Yt]‏ وابن غثیمین [Ye]‏ وغیزها. وهو ما قوره да‏ الفقېئ الإسلامئ 
Ar‏ 


ДАРА ТЕНОР )(‏ 3 وهناك فروق بينهماء وهي: 
-١‏ الفجژ БЕЈ‏ : يكون مستطیلا في cell‏ ليس عَرْصًاء ولكن УБ‏ وأما الفجر الصَادق: فيكون 
de e‏ من УЫ!‏ إلى оу‏ 
٢‏ الفجر الصَّادِقٌ ыа рана e‏ الس ‹ Ul,‏ الفجر الکاذب : فان 
ДА‏ بعد ضيائه مت ومذا 22 كاذبا؛ SS‏ یضمجل ویزول. 3 
۳ الفجر الصادق: за UT УЬ Lato‏ الکاذب: فبينه وبين S ДЬ ФУ!‏ 
((لقاء الباب المفتوح لابن عُقيمين)) )45 اللقاء: Cw‏ 3 
(v)‏ قال 2.1 قدامة: ЛЬ)‏ الشروغ هو الإمساك عن eot eid‏ من طلوع الجر الثاني إلى عُروب 0 
الس Go)‏ معنى ذلك عن cf‏ وابن عباس. وبه قال عطاګ, وعوامٌ أهل العام) ((المغنی)) У‏ 
(۱۰۵/۳). 5 
)7( قال $1 عبد البر: GU)‏ الذي يجب صیائمہ: من طلوع > إلى غروب امس Je‏ هنات ٩‏ 
د8 LUE‏ المُسامين» فلا 22 للكلام فیه) . ((التمهيد)) SS .)31/٠١(‏ 
(t£)‏ يحب الامساك ал с‏ الأذان إن كان VETT‏ لا dm о‏ يطل yen‏ 7 إن كان У‏ 5 
Оз‏ قبل к‏ الجر فلا يحب الإمساك ويجوز ond аф ol (ESI‏ لو 0 
عَرَفَ МЕ ol‏ يتعمد 28 الأذان قبل الوقت؛ |" مثل &l‏ يكون في : 5да А54, A‏ ` 
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SË cand‏ لا ААЙ‏ الامساك إذا لم зы‏ ولو سَمِعَ الأذانَ» وإن کان لا дм‏ حال 
кои‏ هل ОМ‏ قبل а‏ أو بعد اسن af‏ كك O‏ الأصل они‏ لا Зы‏ 
لا إذا دخل الوقث. ينظر:((مجموع فتاوی ابن .(YA1/A6) (Gb‏ ((مجموع فتاوى ورسائل 
الغثيمين)) (۲۹۵/۱۹). 

.)۲۵۵/۳( ((البسوط)) للسرخسي‎ (о) 

.)۵۳۳/۱( ((حاشية الدسوقي))‎ (л) 

(0/70) ((اجموع)) للنووي‎ (У) 

.)۳۰۷/۳( ((الإنصاف)) لمرداوي‎ (A) 

0195/3) داود)) لابن القم‎ al ويُنظر: ((تہذیب سنن‎ ОРТ) ((انحلی)) لابن حزم‎ G) 

)1( ((الغنی)) لابن قدامة (QUA Y)‏ ((شرح الزركشي على „еле‏ لحرفی)) (۵۷۰/۲). 

)11( رواه البخاري (۱۹۱۸)ء واللفظ له. ومسام (۱۰۹۲). ورواه البخاري (۰)1۲۳ ومسام (۱۰۹۲) من حديث 
ابن عمر رَِي الله عنهما. 

)19( ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص (ТА‏ ول يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)) . 

(۱۳) قال اب عبد البر: ls)‏ الذي یجبُ صيامُه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. على هذا إجماغ 
22 المُسامين, فلا وجة للكلام فيه) ((التمهيد)) (1۲/۱). 

)0( قال النووي: (ينقضي الصوم وي بفُروبِ ОА‏ بإجماع الفسامین) ((انجموع)) Ст)‏ 

)16( قال عبد الرزاق عفيفي: (إذا غابت الشمس في الارض АШЫ OB‏ 22 فإذا ارتفعت الطائرة في 
الفضاء فرأى الم لم تغب استمَو على فطره..) ((فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفیفی)) 
„ОМА O)‏ 

(o)‏ قال ابن باز: (.. إذا أفطر ШЬ‏ بعد انتهاء АИ‏ في حقّه فأقلعت БДЫ‏ ثم رأى الشمس؛ فان 
daa‏ 1222( ((مجلة البحوث الإسلامية)) (۱۳۰/۱). 

(۱۷) قال ابن عُثيمين : (مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو نی الارض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى 
الشّمس. نقول: لا Rb‏ أن Д У eed‏ 8 حقّه انتہی, والشّمس لم o‏ علیه, بل هو 
طلع علیها..) ((الشرح الممتع)) (٦/۳۹۷))ء‏ وانظر ((مجموع فتاوی ورسائل العُثيمين)) 
Qvi va)‏ 


212 اف لت ра рро рр рр раа Гра‏ لت ور اوت اٹ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا раа Гра‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اٹ اڈ اہ الك الك الك وت لت لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر لر Z Z.‏ اٹ لر اوک لت اڈ اہ اخ یت и р ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ را را صا ا ا صا صا Z‏ صا صا EC ] Z‏ ا صا وا ГГ‏ ہوا Z.‏ دسا ہوا صا DC ] Z‏ دسا DC‏ دسا صا ГУ ГУ Z EIC‏ دسا ] Z Z. ١‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا GZ Z Z. GZ.‏ دا دا دا دسا د صا Z EIC‏ ى] | G.‏ صا دا Z. Z. ГУ‏ دص ی 
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шй یسکیژ صائمًا حتى‎ d قبل الفُروبٍ؛‎ БАЊИ إذا ارتفعتِ‎ Uf ..( قال عبد الرزاق عفيفي:‎ QA) 
(A الشمسل في الطائرة). ((فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي)) (ص‎ 

(19) قال اب باز: (إذا قلعت ФАШ!‏ من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جبة المغرب فنك لا 
وال Шо‏ حى رت الم وأئت فى اق أو تتزل کی ab‏ قد غابت فها الشمس) 
((مجموع فتاوى ابن (v - ۲۹۳/۱۵( (Gb‏ ((مجلة البحوث الإسلامية)) белл)‏ 

(۲۰) قال اب عُفيمين: )0 الذين على JULI‏ أو في الهول والعمارات الشاهقة کل منهم له حكمه 
فن غابّث ме‏ الشمس ju‏ له Ы‏ ومن لا فلا) ((الشرح المتع)) )۳۹۸/٦(‏ وانظر: 
((مجموع فتاوی ورسائل العثيمين)) (۳۳۱/۱۹). 

)71( ((مجموع فتاوی ابن باز)) (۲۹۳/۱۵ - ۳۰۰). 

(r)‏ قال ال غنیمین: (من کان في بل فيه d‏ ونهاژ يتعاقبانٍ في أربع وعشرین ساعة؛ {е кај‏ الا 
وإن طال, لا أن یشقی عليه مشقَة ی i as‏ منها اضر أو خدوث مرضِ, فله jill‏ 
وتأخيز الصَیام إلى 25¿ ад‏ فيه GUT‏ ((مجموع فتاوی ورسائل الغثیمین)) (۲۰۸/۱۹ - 
۹ 

(۲۳) ((قرارات انجمع الفقہی الاسلامي التابع لرابطة العا م الإسلامي)) (51/1). قرار &: л‏ () بغْأنِ 
مواقیتِ الصّلاة والصّيام في البلاد ذات خطوط العَزضِ العالية. 

.)۳۰۰ - ۲۹۳/۱۵( ((مجموع فتاوى ابن باز))‎ (Y£) 

.)۳۰۹ - ۳۰۸/۱۹( ((مجموع فتاوى ورسائل الغثیمین))‎ (Yo) 

(тл)‏ ((قرارات ا جمع الفقبي الاسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي)) КАЛ)‏ قرار : 67 )8/3( بشأن 
مواقیت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية. 


к.‏ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا الك الك الك الك وٹ وٹ وڈ ار ار اہ اہ اہ الك الك الك ات له لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر وخ اٹ اڈ اٹ اکٹ وک وڈ اڈ اہ اخ اہ ا ا اٹ اٹ اچ ا ار لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ را را ا صا ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا ГУ‏ د سا Z Z‏ ہوا DEC‏ ہو ہوا صا DEC ] Z‏ دسا ГУ‏ ہر ہوا ГУ‏ ] | صا ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. DC‏ دسا Z. Z.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا د صا صا Z.‏ ى] | G.‏ صا Z. Z. ГУ ГУ iZ‏ دص ی 


د 


DU 
۸ 


f. 


يه дф 0 ٩ д О 41 0] 0 002 ٩ 71 0200р #1% 415 7 02707 дф Ор 2 д 41% DC 2 0 дф M N MM AM‏ ]1۷ ]91۱1 1۷ 01۱ ]۱01 رک 
АЈ CÛ Û МЇ] 3Û МЇ] МЇ МЇ АЈА МЇ а М] МЇ МЇ М] АЈ Û Û МЇ] ٩ МЇ М] РА 3Û 3Û МЇ М] ٩ МЇ Û М] М]?‏ لها чала ЈАЈА ла М‏ 


| 


Š 


| 


pen 
فلا ے‎ 


iu 


£ الا 


سلام 


mE 


| 


3 
a` 
~ 
\ 
۷ 
11١ 
وی‎ 


2 الم 
* 


Je‏ الک 


٠ 
بر‎ 
F 


؛ ولا يصح منه 


| 


О 


Í 


8) 


3 


۰ 


۰ 


وه 


ә 2 4*2 ә ә X4‏ 49 .4*2 وٹ وٹ 420 49 .42.429 420 ә‏ 49 49 | ص ”ا وت ә ЧИ‏ 9 49 .420.420 | بي ”ا ال ار ЧИ?‏ وٹ ص ”ا وٹ у‏ 44 ال اب ЧИ‏ وٹ وٹ И‏ وٹ اٹ وٹ وٹ ЧИ?‏ وٹ 49 ЧИ‏ وٹ بي ЧИ‏ وٹ ЧУИ у,‏ ای ә,‏ ال ار وٹ ال ار ЧУ‏ ال ار | ص كا | يك 
Бе Би Бре Бре DAA‏ نا D+ Бре Бе‏ نا زا Бре b b bib Бре Бре Бре Бре Бре ре Бре ре bi. Бре ре Бре ре Бре ре Бре ре Бре ре Бре bib bob Бре b^ b БР DC DX. Бре D^ Бе DC Бе Бре D Бе‏ نا b b6 ре‏ مزا "DC D^ DC b‏ 


| 


سلا 


۶ 
2 


الک 


الکافر ¿NI‏ ( 
¿Lš‏ الک 
اس 


“ 


فر الا 
فد У!‏ 


مه 
“ 
مه 


a 


£ 
£ 


( 
e» e 


س ۔إذا | 


ع" م 
* 2 
b d‏ 


ке ы 


ما فاته 
xu‏ 


5 الصّيام l‏ 
)ء فلا يلرّمُه قضا 
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ما فا 
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ما KAA‏ مل لا لا LAW LAV LAV LAV KA‏ سل ہا LAW‏ کل LAV AV LA‏ 2۵ اب 


АЈ РАЈ АЈ АЈ‏ (ہ لہ لہ لہ (ہ لہ АЈ‏ لہ (ہ تہ الہ لہ لہ АЈ АЈ‏ الہ لہ تہ تہ لک М]‏ لہ АЈ‏ تہ ل۸ لہ لہ لہ لد ل۸ لہ لہ لہ لہ А‏ له لہ لہ ل202۹ 


الواجب رَمَنَ әу‏ وذلك في ملق قال تعا ی: )8 мо sul‏ 

یر هم ما 3 سلف) [الأنفال: [N] [YA‏ وعن مرو بن العاص رم > الله 
عنه قال : )8 جعل الله الإسلام في قلي dose i Lo ead‏ 
а‏ مو و د DE паса‏ 


مه 
۰ 
2 


ما لك یا عژو؟ قلت: آرذث أن آشترط. قال: تشترط باذا؟ doli‏ ` 
لي. قال Ме:‏ الإسلامَ هي ما كان 94.3( [A]‏ وقد 9 عن النی : 
هوب :سه - 
(ТАЈ‏ ونقل الإجماع [۰] على ذلك: اْ تيميّة [u]‏ وان جر ا یتم d‏ 5 
والشر eas‏ [۱۳]. : 
PERSE.‏ شهر زمضان إذا АЛ‏ ناء КАМ: M‏ 
54„ رمَضانً؛ فلا А8,‏ قضاء الأيام т‏ وهذا GUL‏ د 
المذاهب aal‏ 22 الاربَعة ]£ ; 22221 [۱۵], وامالکيّة ]14[ ,2231 عند ١‏ 
الشافعتة [ء ومذهب ا حتابلة [۱۸ وقالت به طائفة `S L8] ЖЕЛ у»‏ 
قال تعالى: قل لِلِّبنَ 15985 о‏ 5% 4%{ [الأنفال: х [YA‏ 
وله У‏ يُوجَهُ إليه рыш al‏ جيئهاء فام يکن من آهل ؤجوب الظِیام:  S‏ 
وعليه فلا یمه قضاؤه Г]‏ ولأنها عبادة انقضت في حال کفره فلم — S‏ 
قضاوه كالرمضان الماضي [۲۱]. SN‏ 


„о < £ n я 


صوم م الکافر لما сй‏ من el‏ شُهر رَمضانٌ إذا اس انناءه : إذا اسه الكافد 


X4‏ ال ال 42 لر ار 49 49 492 49 949 420 الو ار 49 49 ال ار ә‏ وٹ وت بي 49 49 42 ЧИ у уу уу ә 49 49 ЧИ‏ ال ار وب у 2 у‏ ای ال ار ای 
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Q [үү] Аб, »] ۲۲| قدامة‎ 
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50 ال ار 49 49 الو ار 49 ار‎ ә 49 49 49 42 у у ә ال ار‎ 49 49 ЧУ 42.49 49 42 وی ال ار ال ار 42 49 49 وٹ‎ ә гу ау ә 42 Z24243 * 
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462 (مساك БЕЈ‏ في باقي اليوم الذي Д3‏ فيه وقضایه: 
JU] КЕ‏ الکافر في باقي اليوم الذي یسم فيه: إذا آسام الکافز آنناء یوم 
من رَمَصَانَ؛ فإله یمه (مساك ,322 الوم وهو [Y£] 281 2 Да‏ 
un.‏ [116» وقول لامالكية [үл]‏ ووجه للشافعية [YV]‏ وهو اختيار 
ابن تيميّة [YA]‏ والشوكاني [Ya]‏ وان غثيمین ]©[ لعمومٌ قوله تعا ی : 
В ЗИ КЫ Њу 5‏ [البقرة: ۱۸۵ ووجه УД‏ أن 
8 بإسلامه صار من آهل الہادۃِ C‏ فوجَب عليه الإمساك 
LY]‏ وعن سامَة ن الأكوع i G5‏ عنه قال: ((أَمَرَ !22 i dee‏ 
عليه Дау‏ رجلا من اس o3 Í‏ في !8^ OÍ‏ من كان KT‏ فیط а‏ .252 
И ОВ нф HE TET‏ یوځ عاشوراء)) [YY]‏ ووجه 
الدلالة: Lo c А]‏ الله عليه ыыы Да,‏ رضي الله عنهم 
بال(مساك نهاژا وم موم بالقضای وذلك لگا وجب الله 52 јен‏ صَومَ 
ټوم عاشوراء في ЈИ‏ الس ولزمه الامساك 252 الیوم؛ АУ‏ صار من 
أهل الؤجوب inm‏ إسلامه فلزعه Фуа‏ فیميسك ДЬ ЫЗ‏ 
¿L‏ $ الوقتِ SS, ev] ao‏ أدرَكَ 2 من وقتِ العبادة 
فلزمثه کا لو درك جزءًا من وقت [r£] ФАЛ‏ 
کم قضاء الکافر للیوم الذي Д‏ فيه: إذا آسام الکافز آثناء ټوم من OU;‏ 
فلا يحبٌُ عليه قضاؤٌه وهو مذْهَبُ الحتفيّة [то]‏ والمالكية [Y]‏ 


والصحیځ من مذهب الشَافعية [YV]‏ ورواية عن أحمد [YA]‏ واختاره 


: 


[У] عثيمين‎ VID [£] ARS وا تيميّة‎ [£ dé] حزم‎ VID [YA] المندر‎ Ó! 


рр рек‏ اہ اخ الك اج الك الك الك وڈ وٹ وٹ اٹ وڈ اخ وٹ اہ اٹ ا الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ الك ار اہ اڈ اہ الك الك الك الك له لځ الك ره الك اکٹ الك اٹ РА‏ اٹ الكل اٹ لر وک وڈ اٹ اہ اہر اہ ا ا اہر اٹ ار ار لت لځ لځ ور ور وہ 
#7[ را را صا C‏ ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا صا دا دا Z‏ دا دا دا ] صا دا ] دا دسا ГУ‏ دسا دا ГУ‏ دا صا دا دسا Z Z. Z‏ دسا Z. G.‏ ہا دسا GZ ECC Z. Z.‏ دا Z‏ دا دسا د صا دا Z‏ ى] | G‏ صا دا Z. Z. ГУ ГУ‏ دص ی 


د 


ЧУ 42 49 X4‏ 49 49 492 لر ار 949 24 49 49 гу ә‏ ار 42 424 42 ال ار 49 49 #15 уу ә 49 у ә 49 ә 949 ЧИ‏ وت وت 2 ЧИ [ә у‏ ين 


فعن سامَة ن الأكوع 25 الله عنه قال: )525 ый‏ صلی الله عليه 
А5‏ رجلا ین أ َأ أن في اس من کان ال فليو بو 


رم 


ОР {9 Sos‏ الیَومَ фу‏ عاشوراع)) [٤٣]ء‏ ووجه الدلالة: 
Š ol‏ التي صلی الله عليه À,‏ أَمَر ce АЫ‏ الله عنهم بالإمساكِ 
йг‏ ول Р},‏ بالقضای وذلك لگا وب الله је ЈЕ‏ صَومَ ټوم 
عاشوراء في ЈИ‏ الا وم يحب عليه قضاؤٌہ؛ لانعدام ЖА]‏ العبادة في 
OUI Usi‏ حيث لم يكن من هل الوجوب؛ ls‏ الصّومَ لا Лаа‏ فإذا 
1 يحب الیع ل يجب الباقي. فا دام أنه في "NA ЈЕ‏ 
للؤجوب, فليس أهلا للؤجوب في آخره. فلا یج عليه القَضاءٌ ]££[ 


إسلام الکافر 5,01 
خکم قضاء ВА‏ لاصو الفائت رَمَنَ رده ДЫ‏ إذا В ДӘ‏ فليس عليه 
قضاء ما رکه من الصّوم )65 у‏ 05 سی ا جمهور :43241 ]£0[ 
ce] ХШ,‏ والحنابلة [$v]‏ قال تعا ی: )5 5,50 150 إِنْ نوا يُغْمّر 
eg‏ ما قذ سلف) [الأنفال: ۲۳۸. ЗА OB‏ $ کا سواء کان أصليًا 
أم LEA] V‏ وعن مرو بن العاص رَضِيَ الله عنه قال: ((فاکا جعل الله 
الإسلام في قلی, أتيث ый‏ صلى الله عليه وس فقُلت: ابشط аа‏ 
ар‏ فبسط يف ا — 


٠ 


۶ 55.5 


قلت: آرذث أن أشترط . قال: 3 Lis‏ بماذا؟ قلث: | 24 ids d‏ 
OÍ eae‏ الاسلام tae‏ ما كان (euo‏ ]#4[ وكذلك فعل الصّحابة 5 


212 اف لت ра рро рр рр раа Гра‏ لت ور اوت اٹ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا раа Гра‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اٹ اڈ اہ الك الك الك وت لت لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر لر Z Z.‏ اٹ لر اوک لت اڈ اہ اخ یت и р ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ کل حم صا ا ا Z.‏ صا EIC‏ ا Z‏ دسا ا EIC‏ دسا صا iZ Z. Z Z ГУ Z Z ГГ‏ ہوا ECC‏ ہا Z‏ دسا دسا ГУ‏ ہوا ] هد صا دسا صا Z‏ دا دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z. G. DEC Z.‏ دا دسا دا ГУ‏ د سا Z. Z‏ صا ГУ ГУ‏ ہر دا دا „ГГ‏ 


X4 *‏ ال ال 42 ЧУ‏ 49 49 42 49 وٹ 420 الو ار 49 49 ال III‏ 49 وب #15 ال ار ال ار و ЧИ‏ ال ار ә [ә у у у ә‏ ار ای 
Це Це D Ве D‏ خا це це DC DC. це це FA DC. FA 66 Це Це Це‏ صا бе це це‏ د صا DC DC. DC. бце це DC. це‏ خا د "DC. DC. DC D‏ 


الله عنہم؛ فالصّحابةٌ وضي الله عنهم م БАЙ‏ من А‏ مِن ЗА‏ زمن 
أي بكر paz!‏ رَضِي الله عنه. Шай‏ ما ترکوا من الصوم وم del‏ الاس 
شريعة الله بعد en‏ عليه У, [o] ЫЛ, БЛ‏ في إلزامه بقضاء ما 
ترك تنفيرًا له مق العودة إلى الإسلام АЧ, dot]‏ لا یب عليه شيء من 
العباداتِ؛ )14 خطاب А RI‏ فلا يقضي ما فاته 65 , АЎ‏ بعد 
[ev] 8.‏ | 

قضاء Ж‏ ما عليه من الوم قبل رده إذا آسام: إذا آسام 54 وعليه صومٌ 
قبل رِدّته؛ SÉ‏ یچب عليه adl‏ وهو О АЛА‏ الجُمهور: ا تَفیّة [ov]‏ 
والشَّافِعيّة [٥٥]ء‏ وا حنابلة ]00[ وذلك АУ‏ 25 الصّومَ 55 الإسلام» فکان 
PE‏ والعصية تی د بعد a‏ ويبقى في 434 القضاء [ол]‏ 

456 من ارد أثناءَ صومه: من E‏ أثناِ الصّوم» dgio (ji‏ وعليه قضاء 
ذلك اليوم إذا Á‏ نص على ذلك [ол] АЧЫ, iov] МАЛИ‏ وځي 
puel‏ على ذلك [oa]‏ وذلك للآق: : БЛ OM‏ عِبادةٌ من 05 Д‏ 
Ta АЫ‏ ولأنَّ ВАЙ‏ كان من Jal‏ الؤجوب حين تعيّنَ الامسال؛ 
لذلك OE‏ عليه 20241 إذا EN ЈЕ [1] А‏ جزءًا من [wr] Uis‏ 


)١(‏ قال S‏ حزم: loi)‏ على 31 صیاع تهار رَمَضَانَ على : الصحيح» الق العاقل, البالغ الذي يعم أنه 
رمضاكء وقد ААН‏ وجوب صیامه. وهو 4-4(„ ((مراتب الإجماع)) (ص (ТА‏ وانظر 
((الحلی)) لابن حزم )0/0( ول يتعقٌبه ابن تيميّة في ((نقد مراتب الإجماع)). وقال: (فین 
الفرض {е‏ ثهر Ga‏ الذي بين شعبان. وشوّال؛ فهو فرص على ЈЕ‏ مسل e «Be‏ 
صحیح مقي حا كان أو عبدٌاء ذكرًا أو أنتى, إلا الحائص „ЫЙ,‏ فلا يصومان РЫ‏ 


ردص اف لت اخ 2-1 اج اج الك الك الك الك اوت اٹ الك اچ وٹ اہ اہ ا وٹ الك الك اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اٹ اڈ اہ الك الك الك وت لت لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر لر Z Z.‏ اٹ لر اوک لت اڈ اہ اخ یت и р ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ را G‏ صا C‏ صا iZ‏ صا EIC‏ صا صا EC‏ ] د صا ا صا ГГ Z‏ د صا Z.‏ دسا DEC‏ صا ГУ ГУ Z EIC ١ ] EC DC EC DC ] DC‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا صا ГУ ГЛ‏ دسا هد صا صا هد صا دسا د صا صا د صا ى] | G.‏ صا DAD Z. Z. ГУ ГУ DC‏ 
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50 ار 49 و الو ااي ار‎ 42 49 49 49 42 49 ЧУ ال ار‎ 49 49 ЧУ الس ار ال ار‎ 49 42 49 49 49 42 49 Ч ЧУ ә гу الوا الو ار لر‎ Z24243 * 
DC. DD. Це صا‎ цеце Це Це це ما‎ DD. FA 066 це це це бе це це DC. бе це бе FA бе це це Це це Це خا‎ D Це Г; 
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حيضهما ДЫЙ‏ ولا أيام е‏ ويقضيانٍ صيام تلك ЁЛ‏ وهذا كله فرص Dro‏ من جميع 
(У Ја!‏ ((ا حلی بالآثار)) )16/1( 

(r)‏ قال الکاسا: (فنها الإسلام فلا يب бул‏ على الکافر في حتي أحكام الدنیاء بلا خلافِ: حتى لا 
ФК‏ بالقضاء بعد الإسلام). ((بدائع الصنائع)) (۸۷/۲). 

.)۵/۲( سار العبادات. بلا خلافٍ). ((تبیین الحقائق))‎ 3a Dos ОШ قال الزیلئ: (وجود‎ (v) 

9) قال ابن مفلح: (صوم Обалу‏ فرضٌ على ЈЕ‏ مسام i‏ عاقل» قادر, مقي "ع" [إجماع]). ((الفروع)) 
(1۲۸/۵). 


7 


«esl القادِرٍ على‎ БЫ! لا على المسام البالغ,‎ Б قال برهان الدين ابن مُفلح: (ولا يحبُ‎ (о) 
.)4۱6/۲( إجماعا) . ((المبدع))‎ 

)٦(‏ قال М‏ حجر الهيتمئ: Бут)‏ 222 (الصّوم) من حيث ыў‏ قابلية ВИ‏ ومن حيث الفاعل 
(الإسلام)؛ فلا & صوم کافر SL‏ کفر 06 إجماعًا) . ((تحفة الحتاج)) (4۱۳/۳). 

J$ ما‎ ed ينوا یم‎ o] l 55 XI ЈЕ يجب عليه القضاءٌ؛ لقوله تعا ی:‎ de OR) قال النوويٌ:‎ (У) 
((اجموع))‎ (y في إيجاب قضاءٍ ما فات في حال الکفر تنفيرًا عن‎ ЕЕ 
.(Yov/3) 

.)۱۲۱( رواه مسام‎ (А) 

)4( ((الشرح المتع)) لابن غثيمين (/۳۲۲). 

(۱۰) ووقّع الخلا فیا لو " آثناء الشَّمر € des‏ 

)1( قال ابن تيميّة: E à; Y)‏ إذا «АЛ‏ > ما ترك E Je‏ باتقاق АЛ‏ . ((مجموع الفتاوى)) 
(nO YY)‏ 

(۱۲) قال d‏ حجر الهيتمئ : "ويب قضاء ما فات" من Обалу‏ (بالاغماء)؛ E АУ‏ مرض, وفازق الصلاةً 
АШ‏ تکرهاء (والردّة)؛ 45У‏ التزم الوجوب بالإسلام (دون الگفر الأصلي). а]‏ وترغیبا 
في الإسلام). ((تحفة احتاج)) .))٢٤/٣(‏ 

(۱۳) قال الشربيني: )85317 أي: يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام؛ 3 التزم الوجوت 
بالإسلام» وقدّر على الادای فهو کالفحدیث يجب عليه أن يتطهّر deas‏ وکذا يجب على 


و Pa‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 


د 


169 إل بي‎ ә | ЧУ ЧУИ у уу ә 9429 49 ә ә 49 الو ار 49 424 الو ار وٹ‎ 42 у ال‎ ЧИ ار‎ гу ә 49 الو ار‎ у Гу гу у 42 49 49 ЧУ 42 ال ال‎ X4 * 
"DC. DC. DC D це DC Це це це це DC. це د ما د صا‎ це це صا‎ FAT це Це ما‎ це це бє це ГУ 66 خا‎ Це Це خا‎ Це Це D D D 


السّكران قضاء ما فات به (دون М‏ الأصلى) بالإجماع؛ لما في وجوبه من التنفیر عن 
الاسلام) . ((مغني احتاج)) (£v)‏ 

(۱۵) قال القرطی: (وقد اختلف ААЛ‏ في الکافر 444 في آخر يوم من رمضان. هل يحبُ عليه قضاء 
رمضات АЁ‏ أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء الیوم الذي dol‏ فیه؟ فقال الامام مالك وا جمھور: 
لیس عليه قضاء ما مضی. ЖУ‏ إِئّا شب ЖЕЙ‏ من حين إسلامه) ((تفسیر القرطبي)) (۳۰۰/۲). 
وقال المرداوي: (لو آسام الکافز الأصلن في АЛЫЙ‏ لم АДЫ‏ قضاء ما سبق منه. بلا خلاف 
عند 22691 الأربعة) ((الإنصاف)) (۲۸۲/۳). 

)10( ((المبسوط)) للسرخسي .)۷٧٧٧(‏ ((المداية)) لامرغینانی (۱۲۷/۱- (YA‏ 

)09 ((التاج والاکلیل)) للمواق (٢/٤٤)ء‏ وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي .)٥٥/٢(‏ 

.(Yov/1) ((اجموع)) للنووي‎ (v) 

QA)‏ ((الفروع)) لابن مفلح (E8/£)‏ وينظر: ((المغني)) لان قدامة .)٦٦٢/٣(‏ قال 31 قدامة: (وبهذا 
قال الشعبئ وقتادةٌ ومالك والأوزاعئ» والشافي وأبو ثور, وأصعاب الرأي) ((المغني)) (۳/ 
‚(лї‏ 

ЈЕ Q9)‏ اب النذر هذا ЈУ‏ عن: الشعبي وقتادةً ومالك والشافی ој‏ ثور, وأصحاب الرأي. 
((الإشراف)) (۱۳۷/۳). | | 

(۲۰) ((مجموع فتاوی ورسائل الغثيمين)) Ла)‏ ۹۷). 

)11( ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (۳/ ۱۵). 

(үү)‏ قال ابنْ قدامة: (وإذا А‏ الکافز 53„ رمضان. صام ما یستقبل من ЧЇ cou Жа‏ صومُ ما 
44 من Жи‏ شهره» فلا خلات فيه). ((المغني)) (171/9). 

(vv)‏ قال الشوكاني: (وجوبٍ الصّيام على Q^‏ سا في бал)‏ ولا ¿eÍ‏ فيه خلاقًا). ((نيل الأوطار)) 
(۲۳۷/۵). 

(۲۵) ((البسوط)) للسرخسي (УМУ)‏ ((تبيين الحقائق)) للزيلي (۳۳۹/۱). 

.)۱0۲/۳( ((الإنصاف)) لامرداوي (۲۰۰/۳)؛ وینظر : ((الغنی)) لابن قدامة‎ (то) 

(үл)‏ ((المنتقى)) للباجي «Qv/v)‏ ((التوضيح في شرح مختصر ابن ا حاجب)) (۰)۳۹۰/۲ ((مواهب 
الجليل)) للحطاب (۳۲۷/۳). 


a уу,‏ لت اخ الك اج اج الك الك الك الك وٹ اٹ الك اچ وٹ الك اہ اٹ الك الك الك اور وٹ اٹ وڈ الك وٹ اہ اڈ اہ الك اٹ الك الك له لځ الك الك الك اکٹ اڈ لر и р рае ра ра рро рро ре рае рро рр рро рро рро‏ وٹ اج ا ا لځ وٹ ور ور ال 
#7[ را را ا صا ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا ГУ‏ د سا Z Z‏ ہوا DEC‏ ہو ہوا صا DEC ] Z‏ دسا ГУ‏ ہر ہوا ГУ‏ ] | صا ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. DC‏ دسا Z. Z.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا د صا صا Z.‏ ى] | G.‏ صا Z. Z. ГУ ГУ iZ‏ دص ی 


د 


169 ال‎ ә у у у 2 وٹ‎ ЧИ у у 49 ә ә 49 وٹ‎ 42 у 49 24 у ә гу ЧИ ال ار‎ 49 49 49 у Гу ال‎ ЧИ 42 49 49 ال ال 424 ال ار‎ X4 * 
"DC. DC. DC DC DC. Це Це це бце це DC. це це бе це це PAT це це DC ملا‎ це це FA бце FA 66 ملا‎ це FAT PA бе Це D D. D 


.)۱۸۸/۳( (((نهاية احتاج)) للرملي‎ (env) ((فتح العزيز بشرح الوجیز)) للرافعي‎ (yv) 

.)۲۰۰/۳( ((مجموع الفتاوى)) (۰)۱۰۹/۲۵ ((الإنصاف)) لامرداوي‎ (УЛ) 

(va)‏ قال الشوكاني: (واحدیث الثانی: فيه دلي على d‏ یچب الامساك على من ded‏ في هار رمضانَ 
ДАШ,‏ به من فلت أو أفاق من اتون أو زال عنه عُذْرٌه UL‏ من الصّوم) ((نيل الأوطار)) 
Qvv/£)‏ 

(۳) قال ابن غثیمین: А)‏ أن Жа ДЫ‏ اليوم الذي ДАЙ‏ فيه؛ У‏ صار СА)‏ من أهل الوجوب 
а‏ وهذا بخلافٍ ارتفاع امانع؛ فإنه إذا И i‏ يلرّمْ إمساك Жа‏ اليوم» مغل أن تطهر 
ال من as‏ في рада А8‏ یلزنا أن у ы ДЫЙ‏ وكذلك لو برأ المريش 
ЬШ)‏ من مَرَضِه في أثناء الهان aS‏ يمه الامساك؛ ОУ‏ هذا الیوم قد бый‏ له оё‏ مع 
كونه من أهل الالتزام؛ أي Даш»‏ بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناءِ )+ ај‏ ,2%“ 
الإمساك, ولا يله القضاء) ((مجموع فتاوى ورسائل الغثیمین)) (۹۷/۱۹). 

.)577/9( ((الحاوي الكبير)) لاماوردي‎ ((££v/Y) ينظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص‎ (М) 

.)۱۳۵( رواه البخاري (۲۰۰۷)ء ومسام‎ (rv) 

«ИЕ وينظر: ((المبسوط)) للسرخسي‎ (АМЛА) ((مجموع فتاوی ورسائل الغثيمين))‎ (ТТ) 
.)۱۲۷/۱( ((المداية)) لامرغینانی‎ 

.)۱1۲/۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ )۳٣( 

.)۳۳۹/۱( ((تبیین ا حقائق)) للزيلي‎ (УМ) ((البسوط)) للسرخسي‎ (то) 

(ҮЛ)‏ ((مواهب ا لیل)) للحطاب (۰)۳۲۷/۳ وینظر: ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي (۲:۲/۲). إلا 
أن المالكية يستحب عنده القضاء. 

.))١۸/۱( ((روضة الطالبین)) للنووي (۰)۳۷۳/۲ ((مغني ا حتاج)) للشر بینی‎ (ТУ) 

„У ((المغني)) لابن قدامة‎ (ТА) 

(Та)‏ قال ابن المنذر: (واختلفوا في قضاء اليوم الذي dd‏ فيه الکافز OS‏ مالك. وأبو os‏ لا يوجبانٍ 
عليه قضا ويستحبٌان لو فعَلّ ذلك. وقال الماجشون: GS‏ عن ЈЕ‏ في ذلك اليوم 
ويّقضيه. وقال أحمد, وإسحاق: مثله. قال أبو بكر : ليس عليه أن уай‏ ما مضى من cel‏ 
ولا ذلك اليوم) ((الإشراف)) (۱۳۸/۳). 


к.‏ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا الك الك الك الك وٹ وٹ وڈ ار ار اہ اہ اہ الك الك الك ات له لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر وخ اٹ اڈ اٹ اکٹ وک وڈ اڈ اہ اخ اہ ا ا اٹ اٹ اچ ا ار لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ را را ا صا ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا ГУ‏ د سا Z Z‏ ہوا DEC‏ ہو ہوا صا DEC ] Z‏ دسا ГУ‏ ہر ہوا ГУ‏ ] | صا ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. DC‏ دسا Z. Z.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا د صا صا Z.‏ ى] | G.‏ صا Z. Z. ГУ ГУ iZ‏ دص ی 


د 


X4 *‏ ال ال 42 ЧУ‏ 49 49 42 49 وٹ 420 الو ار 49 49 ال III‏ 49 وب #15 ال ار ال ار و ЧИ‏ ال ار ә [ә у у у ә‏ ار ای 
Це Це D Ве D‏ خا це це DC DC. це це FA DC. FA 66 Це Це Це‏ صا бе це це‏ د صا DC DC. DC. бце це DC. це‏ خا د "DC. DC. DC D‏ 


)6( قال ابن حزم: (ومن ДУ]‏ بعدما تبيّنَ الجر له أو Ó,‏ كذلك... ولا قضاء على من «А‏ بلغ؛ 
„аё,‏ الائ Б,‏ والقادم والنْفَساء... Ul‏ من رأى القضاء في ذلك [اليوم] على 
من أسام؟ UNTEN‏ ولقد کان Bb‏ من رأى TIE‏ کله في 
р у)‏ أن يقول بهذا а‏ ولا فهم مُتناقضونَ) )0( (۳۸۳/۵). 

)8( ((مجموع الفتاوى)) (۰)۱۰۹/۲۵ ((الإنصاف)) لمرداوي (۲۰۰/۳). 

.)۹۷/۱۹( ((مجموع فتاوى ورسائل العغثيمين))‎ (EY) 

(4۳) رواه البخاري (۲۰۰۷)ء ومسام (Wo)‏ 

)#8( ((تبيين الحقائق)) ab Ж)‏ (۳۳۹/۱). ((المغني)) لابن قدامة Qn /v)‏ 

.6۱۲۱/۱( ((البحر الرائق)) لابن نجيم (۰۱۳۷/۵ ((الفتاوى المندية))‎ (Фо) 

.)۱۰۹۰/۲( J| ((الكاني)) لابن عبد‎ (л) 

(У)‏ قال المرداوي: (وإن کان مرتدًا فالصحیخ من الذهب АЙ‏ يقضي ما ترگه قبل )05 ولا يقضي ما فاته 
5 )455( ((الإنصاف)) (۳۹۱/۱). 

(A)‏ قال А‏ تيمية: (قوله تعالى: قل bf о‏ إِنْ ینوا یم ај‏ ما قد لف یتناول ЈЕ‏ کافر) 
((الفتاوى الكبرى)) (۲۳/۲). 

)89( رواه مسا (۱۲۱). 

(۵۰) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (۲۲۳/۲۸). 

)01( ((مجموع فتاوى اين باز)) (۲۲۳/۲۸). 

(v v/o) et ((البحر الرائق)) لابن‎ (ov) 

.)۲۵۱/4( ((حاشية ابن عابدين))‎ (ov) 

.)41۳/۳( ((اجموع)) للنووي )0/7(« وينظر: ((الحاوي الكبير)) لاماوردي‎ (ot) 

.)4۰۱/۱( ((الإنصاف)) لامرداوي (۲۷۸/۱)ء ((الفروع)) لابن مفلح‎ (оо) 

Qv v/o) e£ ((البحر الرائق)) لابن‎ (ол) 

.(Y£v/3) ((اتجموع)) للنووي‎ (ov) 

.)۳۰۸/۲( ((کشاف القناع)) للهوق‎ (ол) 


му‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 


د 
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Pa x‏ اف اہ اخ الك اج ا الك الك الك وٹ وٹ اٹ الك الك وٹ ره اٹ لگ الك الك الك وٹ وٹ وڈ الك ار اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ وٹ اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ا 21 اٹ ار ار ا ا لځ وٹ ور ور وہ 


ias الصوم أنه‎ SU عن الإسلام في‎ Жу من‎ О في‎ б بين أهل العام‎ ДУ) قال اب قدامة:‎ (оа) 
في آثناء اليوم» أو بعد‎ e ٤اوس صومه وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد إلى الاسلای‎ 
أو 55 بطل‎ МИ انقضائه) ((المغني)) (۲:/۳). وقال النووي: (لو حاصّت في بعض‎ 
(r£v/3) بلا خلاب) ((اجموع))‎ ы з 

)-1( ((المغني)) لابن قدامة (۳/ Qv‏ 

.)۳۱/۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ QU 

.)۳۰۸/۲( ((کشاف القناع)) للهوق‎ (лү) 


pa 

bid‏ لوجوب الصّوم: البلوغ [۱] e deos d‏ ضی dit‏ عنه e SÍ‏ صلی الله عليه 
Js‏ : رق انع ل عن اام حي یف وعن الصيتٍ حت يبل وعن 
ду!‏ حتى یعقل)) v]‏ ونقل الإجماع على ذلك: ابن حزم [۳]ء وان 223 [٤]ء‏ 
[e] 9‏ حمد ا [N] "en [i gla‏ ولأ )22 ana‏ بنيته 
وقصور АЁ‏ واشتغاله باللهو واللعب؛ S‏ عليه ede‏ الخطاب, وَأداء الصوم فأسقّط 
k AI‏ عنه العباداتِ [А]‏ 

ولا يجب على البالغ قضاء ما فات قبل البلوغ, s‏ الإجماع على ذلك: النووي [۹]ء 
,55 $ من الصّبا ليس 35 تکلیف؛ للحديث: ((رُفْعَ القا عن ثلاثة...)) ولو وجب 
عليه ZUadll‏ لوجب عليه )85 في حال ДАВЛ‏ 


„ГГ دا دا‎ G. ГУ DC ECC Z. Z صا دسا د 417 417 سا‎ 4|Р 417 417 417 417, 4|Р 417 47 417 417 417 ASS دسا صا‎ ГУ صا‎ ГУ: ГУ ECC EXC Z Z. ГУ EC iZ Z Z Z ГУ EC DC EC دسا صا د سا‎ EIC Z. ГУ Z Z EIC Z. Z. EIC صا را‎ ECC کل‎ [#7 


169 Z ә | الو ار 049 2 ای و‎ у ә وب #15 بي ا‎ II لر ار 420 الو ار 49 49 ال ار ال ار 49 42 ال ار‎ 49 42 49 49 ЧУ 42 49 X4 


£ 


Се ы‏ بالصُوم: ]5 كان الصیٔ БЫШ‏ الصِيامَ دون وقوع АЈ o‏ فعلى adis‏ أن 
مره بالصّوم؛ ОШ‏ عليه гозба‏ وهو ЈА‏ الجمهور: .32354 [A]‏ والشَافِعيّة 
[۱۲] والحتابلة Y]‏ وهو قول عند المالكيّة [A£]‏ وبه قالت طائفة 22 مِنَ (пој cale‏ 
ә Га‏ الله عنها قالت pro‏ 
عاشوراء إلى ری الأنصار : >= L‏ ومن Rol‏ صائمًا adl‏ 
قالت: فكنًا نصوثہ بعد egal,‏ صبیائنا؛ ونجعل هم Ф‏ مِنَ الهن)) [11]: in‏ 
لفظ : ((... وٹ Ra‏ هم Ба‏ من (gall‏ فنذ АД‏ به معناء فإذا سألونا الطعاع أعطيئاهم 
"n‏ حتی 158 صَوقَہم )) DV]‏ 

خکم قضاءٍ ما ira‏ ]3 بلغ الصی آنناء شر زمضان: إذا ДАЙ АЫ‏ آنناء شر رمضان؛ 
458 يصومٌ بقيّةَ الشّهر ولا А‏ قضاءُ ما سبّق, سواء كان قد صامه أم " وهذا 
uit‏ العذاهب ša,‏ الأربعة: الحنفئّة [۱۸]ء والمالكيّة .]14[ والشافعيّة [v]‏ 
والختابلة [Yi]‏ وهو قول ate‏ أهل العام [٢۲]ء‏ وخكي فيه الإجماعٌ ve]‏ وذلك I‏ 
АЕ У АЙ:‏ إليه الامز e УШЫ‏ حینذاك؛ У‏ ليس من أهل وجوب الصُوم؛ وعليه 


۰ 


бе) Е:‏ مضى في حال صباه. فام аду‏ قضاءً الصّوم فیه کا لو Be‏ بعد انسلاخ 
رمضانَ ]70[ 
خکم „Шай!‏ والإمساك اذا ШЙ АШ‏ أثناءَ نهار رَمَضانَ وهو مُفطو: إذا بلغ الصخ 


+£ 


4T 2 ЯЕ 8 е Ú "EP e „|“‏ 3 7 موں 2 مه 
اتناءَ ار رَمَضان وهو Дада‏ فانه АЛ‏ أن يسك АДЫ‏ يَومِه ولا قضاءَ «Ае‏ وهو 


[Ya] 22281 Ада‏ وروایڈ عن [yv] ed‏ اختارها dla [YA] 8222 d‏ عُثيمين 


му‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 
DEC‏ کل را صا را Z‏ ا صا صا ا Z‏ دسا ا EIC‏ دسا صا DEC‏ صا iZ Z Z Z ГУ Z DC‏ د صا ГУ‏ ہا Z Z‏ ہوا ہر Z Z ГУ:‏ دسا Z DC Z.‏ دسا دا Z‏ دا دسا Z. ГЬ‏ دسا دسا Z. G.‏ دا دسا دا DIC‏ د سا Z. Z‏ صا G. ГУ ГУ‏ دا دا „ГГ‏ 


ما 


НА‏ وذلك ФУ‏ صار من أهل الوجوب حين بُلوغه؛ ЫЫЫ‏ بالطائمينء وقضا 
a^‏ الوقتِ [۳۰]. ولا 4275 الاعادة؛ k dl АГУ‏ نے [v]‏ 


)1( فائدة: قال ان عثيمين: (ویتخصل ЯЗЬ‏ بواحدٍ من آمور ثلاثةٍ: أحدھا: Jt]‏ العف باحتلام أو 
غیرو. الثاني Ыш:‏ شعر العَانةٍ وهو الشغر اشن ينبت حول POLT АЙ‏ 
ie le‏ ویحصل AM Ба‏ با يفص به بلوغ 0 وزيادة أمر رابع وهو الحيض). 
((مجالس شهر رمضان)) (ص: ۲۸). 

(e) والنسائی في ((السنن الکبری)) (۷۳۰۳). واين خزية‎ (e) رواه آبو داود )667( وأحمد‎ (Y) 
وصححہ ابن حزم في ((ا حلی))‎ (уто) حسنه البخاري في ((العلل الكبير))‎ .(ма) СШ, 
والألباني في‎ (тот/л) والحاك وقال: على شرط الشیخین, والنووي في ((اجموع))‎ .(ra/a) 
.)46۰۳( داود))‎ al ((صحيح‎ 

(۳) قال М!‏ حزم: )12 على OÍ‏ صِيا ал‏ على: الصّحيح المُقيم العاقل البالغ الذي يع أنه 
соба)‏ وقد АА,‏ وجوب vi‏ وهو مُساغ) ((مراتب الإجماع)) (ص (ТА‏ وم يتعقبه ابن 
تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). وانظر ((احلی)) لابن حزم Q2)‏ 

+5 البالې العاقل, ا حاض الصّحيح, إذا م تكن‎ 40: ДЁ رشد: (وأمًا على من یب وجوبا غير‎ 5108 (O 
تعالى: فَمَنْ  که‎ дд فيه 22221 المانعة من الوم وهي: الحيص 0« وهذا لا لاف‎ 
۵ EY) ((بداية ا جتہد))‎ .) ٥٥٨٨ [البقرة:‎ 4005 sl منکم‎ ié 

)0( قال النووي: У)‏ يحبُ фу‏ رَمَصْانَ على الصين, ولا يحبُ عليه قضاء ما فات قبل البلوغ؛ بلا خلاف) SS‏ 
((اجموع)) (тот /л)‏ | 5 

SS مسام بالغ, عاقل, قادرء ممقیم "ع" [إجاع]). ((الفروع))‎ ЈЕ فرض على‎ обаљу مفلح: (صومٌ‎ И قال‎ (Л) 
SS | .(£YA/£) 


27 Я 


S على الصّوم'‎ әш! ЫЛ الدين ابن مُفلح: "ولا £— الوم إلا على المسلم البالغ,‎ Ola, قال‎ (v) 
5 (НУ) إجماعًا). ((المبدع))‎ 
NT .)۸۷/۲( ((بدائع الصنائع)) للكاساني‎ (A) 


* ړز ال ال 42 ال ار 49 49 492 у Гу ЧИ‏ الو ار 49 49 ال ار ال ار X49 42 49 ИЧИ 42 у ә‏ 49 ال ار ә 549 у у у 49 у уу ә 49 9429 49 ә‏ ار ای 
DC. Це Це Ве С‏ خا це це бє це D 66 Це Це Це‏ ملا це це DE‏ صا "DC. DC. DC бе це DC бце це DD бе це це бе це це‏ 


к.‏ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا الك الك الك الك وٹ وٹ وڈ ار ار اہ اہ اہ له اٹ اه ات له لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر وخ اٹ اڈ اٹ اکٹ وک وڈ اڈ اہ اخ اہ ا ا اٹ اٹ اچ ا ار وک لځ ور ور وہ 
#7[ را را ا صا ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا ГУ‏ د سا Z Z‏ ہوا DEC‏ ہو ہوا صا DEC ] Z‏ دسا ГУ‏ ہر ہوا ГУ‏ ] | صا ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. DC‏ دسا Z. Z.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا د صا صا Z.‏ ى] | G.‏ صا Z. Z. ГУ ГУ iZ‏ دص ی 


د 


(a)‏ قال النووي: (فلا يجب обалу фро‏ على الصیی, ولا جب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ» بلا 
خلافٍ) ((انجموع)) (۲۵۳/۹). وقال الطحطاوي: (قوله "لا ما مضی' أي : s‏ لعدم شوط 
الوجوب فيا مضی. وهو الاسلامٌ والبلوغ) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 4۲۱). لکن ذهب 
الأوزاعش وعبدُ الملك بن ا ماجشون АЛ TJ]‏ إذا بلغ ЗЇ‏ رمَضاتّ. SÜ‏ يصومُ ما مضی من 
Us‏ الشّهر. ينظر: ((الاستذكار)) لان عبد البر (۳۵۲/۳). SL,‏ بلوغ PO cea!‏ 
ош;‏ سيأق ذکزها. m‏ 

)1°( ينظر: ((اجموع)) للنووي (Yov/3)‏ 

.)۳۷۳/۱( لشيخي زاده‎ (СУ ((تبیین الحقائق)) للزيلي (۰)۳۳۹/۱ ((مجمع‎ (U) 

(ir)‏ قال النووي: (قال aaa‏ والاعصاب: وإذا أطاق الصَومٌ Ces‏ على dil‏ أن яе‏ لسبع 
سني b h‏ أن يكون В‏ ویضربه على تركه لعشر؛ ما ذكره c ad‏ ,50 كالصين 
في هذا АК‏ بلا خلافٍ) ((الجموع)) (тот /л)‏ | 

Qv)‏ على اختلافٍ بينهم في تحديدٍ ЗИ‏ التي 558 فما الصَئ. ((الإنصاف)) لامرداوي (۰)۱۹۹/۳ وينظر: 
((الشرح الکبیر)) لشمس الدين ابن قدامة (۱6/۳). 

(ov v/v) ((الذخیرة)) للقرافي‎ (18) 

)10( قال ابن قدامة: (وممّن ذهب إلى g АЎ‏ بالضِيام إذا أطاقه: عطاء 215 dla‏ سيرين والزُهري 2 
وقتادة والشافي) )219 (( SA (y /Y)‏ 

NS Qi) ومسام‎ бал.) رواه البخاري‎ (л) 

SS (Qmm) رواه مسام‎ бү) 

(۱۸) ((حاشية الطحطاوي)) Oe)‏ : ١١٤)ء‏ وينظر: ((بدائع الصنائع)) للکاسانی (۸۷/۲). Ñ‏ 

)18( ((مواهب الجليل)) للحطاب (۰)۳۲۸/۳ (شرح الزرقانی على مختصر خليل)) SN (МЕА Л)‏ 

5 .)۱۸۷/۳( ((نہایة احتاج)) للرملي‎ (vov) ((اجموع)) للنووي‎ (Y°) 

(r)‏ ((المبدع)) لابن مفلح (٢/٥٤)ء‏ ((کشاف القناع)) ise‏ (۳۰۹/۲) وینظر: (المغني)) لابن قدامة له 
(v/v)‏ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة S: ‚бо/)‏ 

z .)۱۱۲/۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ (тү) 


X4 *‏ 49 424 ال ار 49 49 42 у Гу ЧИ‏ الو ار 49 49 ال ار ЧИ‏ ال ار 42 ЧИ #15 49 ИЧИ‏ 49 ال #15 49 9429 49 ЧИ‏ وٹ 49 ә [у у у‏ ين 
С це це PAT це це FAT PAT це це FA бе ГУ 66 Це це Цеце DC це Це Бе С‏ صا це DC бце це DD бе це‏ د خا "DC. DC. DC‏ 


و Pa‏ اف اہ Гра‏ اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ Z.)‏ اٹ لگ 281 او اور وٹ وٹ وڈ 221 ار اہ اہ اہ اٹ اٹ وٹ ات وٹ لځ لځ ات الك اکٹ اڈ له وخ اٹ وٹ اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 


د 


2 


50 الو ار 49 وٹ و الو ار ال ا[ بي‎ 49 49 49 42 ЧИ ЧУ ال ار‎ 49 у 49 42.49 49 42 49 49 49 42 ار ال ار‎ ЧУ ә гу لوان الو ار لر‎ Z24243 * 
DC. DC. D^. Це صا‎ цеце DE DC. це бце DC DC. FA 66е це це це бце це це DC бе це бце FA бе це це Це це DC خا‎ D Це С 
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Ся 
90 
„у 
ايا‎ 
< 
“~ 
др 
(253 


ЈЕ (yr)‏ التّووي: У)‏ يب صَومُ обалу‏ على الصی. ولا يحب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا 
(Ы‏ ((انجموع)) للنووي )3/ „(тот‏ وقال الطحطاوي: (قوله "لا ما مضی" أي (Ый!‏ 
eda‏ شرط الوجوب فيا مضى» وهو الإسلام والبلوع) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: .)٣٤‏ 

.)۹۷/۱۹( ((مجموع فتاوى ورسائل العثیمین))‎ (Y£) 

.)۱1۲/۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ (vo) 

(m)‏ ((البحر الرائق)) لابن (ҮЛҮ) et‏ وينظر: ((محجمع (e‏ لشيخي زاده (۰)۳۷۳/۱ ((فتح 
القدير)) للل ابن الهمام (wv)‏ 

«(10/Y) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة‎ (Y /۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ (vv) 
.)۲۰۰/۳( ((الإنصاف)) لمرداوي‎ 

.)۲۰۰/۳( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰۹/۲۵)ء ((الإنصاف)) لامرداوي‎ (ҮЛ) 

(ИМЕЛ) ((الشرح المتع)) لابن غثیمین‎ (ra) 

.)۳۱۳/۲( ((البحر الرائق)) لاہن نجم‎ (т) 

)1( ((الشرح المتع)) لابن غثیمین (r£)‏ 


العقل 
БН‏ لوجوب الصّوم: «fa‏ فعن gos де‏ الله عنه 5 الي صلی الله عليه وسل 
قال: ((فع dl‏ عن ثلاثة: عَنِ الم حتى یستیقظ. وعن الصبتٍ حتى یکی وعن 
ops!‏ حتی یعقل)) D]‏ ونقل الاجماع على ذلك: ابن خزم Y]‏ وان 4235 [Y]‏ 
„е,‏ ابن مُفلح [٤]ء‏ ولبراهي o‏ مفلح ]6[ 
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و Pa‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 


د 


ژوال јаку‏ ون: : 
ы mam‏ ليب الوم على оха‏ ولا يصح MEI‏ 
ِي الله عنه ]5 التي صل اه عليه وس قال )1 عن рг:‏ د 
Pee‏ وعن الصبي حت يك وعن дж!‏ حتى (ine‏ [ : 

ونقل الإجماع على ذلك التُووي № وی ДА] Ke‏ : 

45% صوم المجنون إذا آفاق في نهار زعضان: إِنْ أفاق اجنون آثناء نهار tOUas‏ : 


ہے 
r$‏ 
سا 
e‏ 


ae‏ أن 2.4 الوم وهو مذهب 22821 ]4[ وروا 
واختاره ارك تيم ТИ]‏ وان غثیمین d]‏ وذلك لانه صار من Ја!‏ 
الؤجوبِ حين АВ acil]‏ تشہچا АЈЫ‏ وقضاء تي الوقتِ [۱۳]. 

کم القضاء على المجنون ]15 آفاق: اجنون 5 آفاق لا یلزمه قضاء ما فاته زمنَ 
coal‏ سواء تل ما فاته أو کش وسواء أفاة ق Gas; Је‏ أو في أثنائه. وهذا 
Cds‏ الشافعكة 25 A£]‏ وا جنابلة ]10[( وهو اختياز ار بن 2X3‏ ]14 وابن 


مه 


Хе 


СИ СИ ә | у у ә 049 ЧИ ال ار 49 424 42 ال ار 49 وب #15 49 949 وی‎ у ә 49 49 #15 49 49 الو ار الو ار‎ 49 49 у у 429 49 24 42 49 X4 


حزم 1 gb‏ ن باز [۰]۱۸ وابن deos [4] см2‏ زب Мейо»‏ ې 
Lo 89!‏ الله عليه Las‏ قال : )995 dall‏ عن ثلاثةٍ عن الام حتی بستیقظه S‏ 
وعن all‏ حتی يك وعن اجنونِ حتى یعقل)) Š Iv]‏ 
{ХЕ‏ صوم من نوی lb {Ыш‏ ثم أصيب بالینون ول E‏ إلا بعد غروبِ  S‏ 
الشمس: من نوی E lb Ы‏ أصيب با لنونِ وا Bl‏ إلا بعد غروب ‏ ك 
الشمس» Ceo Y 4442 ob‏ وهو AN vi]. А50 aet NV‏ 
rr] ЗА,‏ والخنابلة [тү]‏ فعن iile‏ رَضِيَ الله lee‏ أنَّ رسول اللو S‏ 


х حتى یستیقظ‎ ЄЧ! عن ثلاثةِ: عن‎ ДӘЛ الله عليه وسل قال: ((رُفِعَ‎ {ә 


+ 


$ 
LA‏ دا EXC‏ دا EXC‏ دا LS LS‏ دا EXC‏ دا دا دا دا د صا دا Z.‏ دا UZ.‏ دا EXC‏ دا دا دا EIC EIC‏ دا دا دا Z.‏ دسا دا دسا دا دسا دا Z.‏ دا EC EIC‏ دا د سا دسا Z. ГЛ‏ د سا دا Z. CLS‏ دا دسا دسا ГЛ‏ دا CZ. EC ШӘ ГӘЛ‏ دا ГӘ: Z. Z. G. CLS‏ یا CI‏ 


к.‏ وٹ اٹ وڈ اچ وٹ اہ اہ اٹ الك الك الك اور وٹ وٹ اڈ ات ار اہ اڈ اہ ی الك الك له لځ له الك الك لر هر ا ات اٹ اٹ اج ار اک وٹ ور ور وہس 
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vy اہر ور ال ار‎ УЛ ut Po ut لر‎ РРР рр рро рро рр الك‎ Do ue Do ut رت لت لرک وجار‎ Do ut الك لرک الك‎ out ЈУ Do ut ЈУРАЈ ut Do ue Do ut Do ut Do ut out Do ut Do ut لر‎ ut Do ut الك 261/61 رت ارت‎ Do ut وجار‎ Do ut Do ut اہر لځ‎ Do ut ра Dou Do ut اص وت وجار وجار‎ 


DX 
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وعن АЈ‏ حتى يكب وعن ا جنونِ حتى یعقل, أو dre] (Gad‏ ولان من 
شروط وُجوب العبادة igit.‏ العقل, واجنونُ لا 4,42 [۲۵]. 

А‏ قضاء مَن كان صائمًا فأصابّه Loyal‏ من كان صائمًا فأصابّه الجنو, فلا 
قضاء عليه وهو [v] 3232-1 2 АДА‏ وا نابلة [ҮҮ]‏ وهو اختیاژ ابن حزم 


ا‫ 


ESI ме ؛ ثم رُفِعَ‎ пари [YA] 


28 


بامجنون, فلا يُطالَبُ „шай‏ یک مک 


العَكّه: 


£ 


ЗА -‏ لغة: تقصان العَقلٍ من дё‏ جُنونِ أو دش [۲۹]. 
- العكَهُ اصطلاحا: 287 ناشئةٌ عن САД‏ توب خللا في العقل, беа‏ صاجبه 
مختلط العقل. PERS‏ کلامه UD‏ وبعصّه كلام اجانین ]©[ 
کم صوم المعتوو: العتوۀ الذي أصيب بعقله Je‏ وجه Е Yol le Ü,‏ 
صوم عليه ولیس عليه Su‏ فعن ote‏ 22 الله des‏ عن gll‏ صلی الله © 

عليه وسأم قال: )885 ДӘ‏ عن ثلاث ЕС о‏ 
حتى 58« ےا dis [rn]‏ رو Ы‏ عن ge de‏ الله 
см‏ رَسول الله Lo‏ الله عليه Las‏ قال :)8 الم عن хе: ЖЭ‏ 
حتی يستيقظ, وعن الصیي حتی يشب وعن c‏ العتوو حتى یعقل)) vv]‏ ونقل 3 
اخ عبد dl‏ الإجماع على ذلك [۳۳)ء ба É Уу‏ الجنون؛ З‏ على S‏ 
المعتوه ما ينطبق على Оз‏ من К>!‏ ا SN‏ 


50 ال ار 42 49 49 49 42 ار 49 49 الو ای 49 ار‎ ЧУ ال ار‎ 49 49 49 42 49 49 42 49 49 49 42 у уу ЧУ ә гу у ау ә ЧУ ال ار ال ان‎ X4 
DC. DC. D^. Це صا‎ це це Це Це це це Це бе це 66е це це це бце це це DC бе це бце DC. DC це це Це це це خا‎ DC DL 


گا ГА] г‏ | صا ГГ‏ هد صا صا DEC ГУ Z Z EIC‏ صا ГУГО‏ سا هد صا Z. iZ Z. Z Z ГА] Z Z‏ هح صا ГУ: ГУ Г: EXC Z ГӘ‏ صا ГУ‏ دسا صا صا د سا دسا د 417 صا د صا دسا سا دحا دسا دسا 417 4|Р‏ صا دسا د 417 417 سا هد 4]7 47 417 417 417 417 417 417 17417( о.‏ 


А | وٹ وٹ 49 49 وٹ 49 ال ار | ص 87 | ص‎ ХИ وٹ ال ارب 49 اٹ اٹ‎ ЧИ ال اب وٹ وٹ الس ار وٹ وٹ ال ار وٹ وٹ اٹ ال ال ال ال‎ 24 ЧИ ٹر ال اا‎ ЧИ وٹ وٹ وٹ 49 وٹ‎ ЧИ у” في ”ا ال ال‎ | ЧИ ә ای ای | ص ”ا الال ف ص كا ال از‎ ә سي ”ا | ص‎ ЧИ ЧИ وت الال رل ار‎ Z22424 DS 
Cle DC D Бре b Бе b زا‎ boi. b ре Бре ре bibi ре Бре نا‎ Бре کنا‎ b ре b b b bb bb) bb b^ Бре Бре D DC D Бре D DX. DC مزا‎ Бе Бе Бре Бре DX. Бе Бре Бери DX. Бре D? کنا‎ D Бе Бре >Z D D? D? دصبن‎ 
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أن ينوي Буг‏ ثم يُغْمَى عليه جزءًا من AN‏ : إذا أي عليه ثم أفاق جزءًا 
مِنَ الا ولو lia)‏ فصیامه 2 & ولا قضاء علیه. وهو مِذْهَبُ 
الشافعيّة во]‏ وا حتابلة «Гел‏ وذلك D‏ الصَّومَ إمساك عن الفطّرات 
مع ЗБ‏ وما دام АЎ‏ قد أفاق جزءا من الا فقد وُجِدَ ШИ дса‏ مع 
22 الإمساكِ في ey‏ و منَ النهار کا لو نام А‏ ټومه ДҮ]‏ 
حُکم من Мез 58, dae J‏ بسبب ip ci‏ وعيّه 
بسبب الخد edo‏ فحکمہ خکم АРУ‏ على ما سب بيانّه [£A]‏ (ینظر: 
زوال العقل بالإغاء). 


38 الذاكرة: من أصیب بفُقدانٍ الذّاكرة؛ فلا يب عليه الصو وبه edil sf‏ 
A)‏ وابنْ [a] coe‏ قياسًا على gall‏ الذي لا ad‏ حدیث عائشة وضی الله 
عنہاء E 9l‏ لله صلی الله عليه وس قال : g»‏ سے : عن el‏ حتی ۵ 
بستیقظ. وعن الغبتلی حتى de‏ وعن ell‏ حتى S e] (GS‏ 


)0( رواه sÍ‏ داود en)‏ وابن حزم في ((ا حلی 0 (۵/ ۰)۳۱۳ والبہقی في ((السنن الكبرى)) SS‏ 
)0*8( من حديث علي ‚ ن OÍ‏ طالب رضي الله عنه. وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) 3 
(۲۲۵): وصححه ابن حزم نی ((انحلی)) (۲۰۱/۹)ء والنووي في ((انجموع)) (۲۵۳/7) NS УЫЗ!»‏ 
في ((صحيح О!‏ داود)) (еее)‏ ورواه النسائی .)۳٣٣٣(‏ وابن ماجة .)٤٠٢٢(‏ وأحمد `S Стела)‏ 
والدارمي )۲۳٣(‏ من حديث عائشة رضي الله عنبا. صححه ابن العربی في ((عارضة x‏ 
الأحوذي)) (۳۹۲/۳) ЗОЎ,‏ في ((صحيح النسائی)) Jü, (Cre)‏ ابن كثير في ((إرشاد پو 
الفقيه)) (۱/۸۹): إسناده على شرط مسام. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۲6/۱۲): له SN‏ 
شاهد وله طرق يقوي بعضها ٥ Ка‏ 
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212 اف لت اخ اہ اج اج لک له لت ور اوت اٹ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا وٹ 281 او اور وٹ وٹ وڈ 21 ا اٹ اڈ اہ اٹ اڈ الځ وت لت لځ لځ ات وٹ اکٹ اڈ لر لر ре ЈУ рро ДР ДР РА‏ الكل اہ اخ یت ЈУ РА ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
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АЙ هار رمضانَ علی: الصّحيح الفقی العاقل البالغ الذي یعام‎ {е OÍ حزم: )128 على‎ i قال‎ (Y) 
وانظر ((انحلی))‎ (vs ((مراتب الإجماع)) (ص‎ (А-2 صیامه وهو‎ ут وقد‎ Ua; 
ابن تيمية نی ((نقد مراتب الاجماع)).‎ adi ول‎ СЛ) 

(۳) قال S1‏ رشد: Ub)‏ على من يحب وجوبًا غير خیر: فهو البالغ, العاقل, الحاضر, الصّحيح, إذا لم 
تكن فيه الصّفة АКШ‏ من ру‏ وهي: الحيصٌ للیّساء وهذا لا جلاف فيه؛ لقوله تعالى: 
Sai‏ شهد УЛ К‏ 22245 [البقرة: ٥٨٨‏ ). ((بداية ‚(И (gsl‏ 

)0( وقال ابنْ مفلح: )> رَمَضانًَ فرض على کل Ue‏ ؛ عاقل: «әб‏ مقي "ع" [إجاع]). ((الفروع)) 
(1۳۸/۵). 

(o)‏ قال برهان الدين ابن مفلح: ("ولا چب الظوم الا على ШШ ДШ!‏ العاقل, القادر على الصوم" 
إجماعا) . ((البدع)) (4۱6/۲). 

)1( رواه ابو داود (ЕЮ)‏ وابن حزم في )40( بالاثار)) (mw /٤(‏ والبہقی في ((السنن الکبری)) 
(0:5) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحسنه البخاري في ((العلل الکبیر)) 
((YYo)‏ وصححه ابن حزم في ((ا حلی)) )0/5( والنووي في ((انجموع)) (то /л)‏ والألباق 
في ((صحیح أب داود)) )627( ورواه النسائی (٣٣٣۳)ء‏ وابن ماجة .)٤٠٢٢(‏ وأحمد (СМЕЛА)‏ 
والدارمي )۲۳٣(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. صححه ابن العربی في ((عارضة NS‏ 
الأحوذي)) (۳۹۲/۳) ЧУ,‏ في ((صحيح النسائی)) Jü, (тїт)‏ ابن كثير في ((إرشاد R‏ 
الفقیه)) (۱/۸۹): إسناده على شرط مسام. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) :(v£/W)‏ له S‏ 
شاهد وله طرق يقوي بعضها Как‏ دح 

۵ .(то\/л) الصوم في الحا بالإجماع) یئ‎ а لا‎ og) قال النووي:‎ (У) 

S Да ليس عليه اد‎ ода والصّغيرَ الذي ليس‎ Оу!) ОЇ على‎ АДА تيمية: (اتفق‎ 06 (A) 
١ & الذي‎ оа l.) : Usi كالصّلاةٍ والضیام..) ((منهاج السنة النبوية)) (45/3). وقال‎ 
3 ولا 38« ولا صلات‎ Ou] منه‎ дла ولا‎ iu I من عباداته باتفا‎ ZŠ عنه اب فلا يځ‎ 
SS .)۱۹۱/۸۱۱( ولا غير ذلك من العباداتِ) ((مجموع الفتاوى))‎ 

ЗА .)٥٦٣٣/۲( ((فتح القدیر)) للكال ابن اهمام‎ ОНР) ((المبسوط)) للسرخسي‎ (a) 

A (ny /۳( لابن قدامة‎ (C 2x1) 0.) 


X4 *‏ ال ال 42 ال ار 49 49 وت 49 49 4 الو ار 49 гу ә‏ ار у ә у ә‏ 42 الو ار 49 49 الو ار ЧИ‏ 49 وب #15 49 ә [ә у у у 49 И ЧИ у ә‏ ار ای 
бе бце D 66 бе це Цеце бе Це Це Ве D‏ ما це‏ ما це це це бе це DC‏ ما це DC DC. це DD бе це це‏ خا "DC. DC. DC‏ 
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Q0)‏ قال ابن تيمية: у‏ هذا езг e Dus OÍ‏ قبل الأكل أو بعده 18 وأمتگوا ولا 
قضاء een‏ .6 بلغ eo‏ أو أفاق ge‏ على 211 الأقوالٍ الثلاثة) ((مجموع الفتاوی)) 
(۱۰۹/۲۵). 

(r£) ((الشرح المتع)) لابن غثيمين‎ QY) 

.)۳۱۳-۳۱۱/۲( et ((البحر الرائق)) لابن‎ Qv) 

)18( ((فتح العزيز)) للرافي nv/)‏ ((انجموع)) للنووي (Yot/3)‏ واشترط ا فيّة في ede‏ القضاء 
أن پستوعت الِنونُ а‏ رمضاتّ. ينظر: ((البحر الرائق)) (۳۱۳/۲)ء ((الدر الختار)) 
.(evv/v)‏ 

)10( ((الإنصاف)) لامرداوي (۰)۳۰۸/۳ ((کشاف القناع)) للبهوق (МЕЛ)‏ 

)3( ((الأوسط)) لابن المنذر r2)‏ 

.(Y10/£) ((احلی))‎ (У) 

(9/16) (Ob ((مجموع فتاوى ابن‎ (A) 

)14( ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء ر: .)٤٤١‏ 

(Y°)‏ رواه أبو داود Gen)‏ وابن حزم في ((ا حلی بالآثار)) (4/ (үлү‏ والبہقی في ((السنن الکبری)) 
)944( من حديث علي су‏ طالب رضي الله عنه. وحسنه البخاري في ((العلل (Gell‏ ك 
(۲۲۵). وصححه ابن حزم نی )40( )71/4(« والنووي في ((اجموع)) )3/ (vov‏ والالبانی پو 
في ((صحيح al‏ داود)) (64۰۳). ورواه النسائی (ren)‏ وابن ماجة .)٤٠٢٢(‏ وأحمد (٢۹١٤۲)ء‏ 
والدارمي )۲۳٣(‏ من حديث عائشة رضي الله عنبا. صححه ابن العربی في ((عارضة 5 
الأحوذي)) (۳۹۲/۳)ء والألباني في ((صحيح النسائي)) (ren)‏ وقال ابن كثير في ((إرشاد که 
الفقیه)) (۸۹/): إسناده على شرط مسام» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) Јул‏ © 
شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضًا К‏ 

٥ .)۵۲۲/۱( ((الشرح الکبیر)) للدردير‎ (М) 

S ((حاشية الشروانی على تحفة‎ (тү: /۲( ((روضة الطالبين)) للنووي‎ ¿(Ye1/3) ((انجموع)) للنووي‎ (Yr) 
5 (фо /۳( احتاج)) للهيتمي‎ 

SX .)۲۰۷/۳( ((الإنصاف)) لمرداوي‎ (vv) 


ЧИ 42 49 949 ЧУ 42 49 X4 *‏ ار ال ار ә‏ وٹ ә‏ ال ار 49 у ә‏ 42 وٹ 49 49 42 وٹ وٹ ص 42 49 9429 ЧИ у‏ ال ار 2 ЧИ ә у у у‏ ين 
"DC. DC. DC бе це DC DC. DC. бце це DC. це це бе це це PAT це це FAT FAT це це бе бце FA 66 Це це Цеце Це Це Це Ве D‏ 


Pa у,‏ اہ اخ اہک اج ا لک له وڈ وٹ وٹ اٹ وڈ اخ وٹ اہ Z.)‏ ا الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ ات ار اہ اڈ اہ له اٹ وٹ ات له لځ الك ره рое ЈУ рро рр рро рро рро рро рро рр рро‏ الكل اہ اہر اہ ا ا اہر اٹ ار ЈУ‏ لځ لځ ور ور وہ 
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љ ју ә [ә 2 у وت‎ 049 ЧИ ә у у 49 وٹ 49 49 ال ای‎ 42 49 49 44 42 у ә ال ار ال ار‎ 49 49 49 420 49 ЧИ 492 49 49 у 42 49 X4 * 
"DC. DC. DC D خا د‎ DC DC. DC. бце це бе це ما د صا‎ це це صا‎ FAT це DC це це це бє бце L 66 Це це Цеце Це Це Це Ве D 


(rf)‏ رواه النسائی .)۳٣٣٣(‏ وابن ماجة .)٤٠٢٢(‏ وأحمد (ТЕЛА)‏ والدارمی .)۲۳٣٢(‏ صححه ابن العرد 
((عارضة الأحوذي)) (۳۹۲/۳)ء والاُلبانی في ((صحیح النسائي)) .)۳٣٣٣(‏ وقال ابن كثير في 
((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسناده على شرط مسام. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) 
(۱۲۶/۱۲) : له شاهد وله طرق يقوي بعضها Ках‏ 

.)۵۲۲/۱( ((الشرح الكبير)) للدردير‎ (vo) 

)11( ((المبسوط)) للسرخسي (۸۲/۳). 

۰6۱۱۰ /۳( ((شرح منتى الإرادات)) للبهوتي (۸۰/۱)ء وينظر: ((المغني)) لابن قدامة‎ (ТУ) 

(YA)‏ قال 5 حزم: (من نوی الصّومَ K‏ مه الله Е‏ أو أي عليه؛ فقد 2 صومه) 
((اغخلى)) Qvv/3)‏ 

.)۳۹۲ /۲( ((المصباح النیر)) للفيومي‎ (Ya) 

.)۱۹۰ ((التعريفات)) للجرجاني (ص‎ (тә) 

(Y‏ رواه أحمد (vto)‏ والدارمي (٤٣۲۳)ء‏ وا حام في ((المستدرك)) (٢٥۲۳)ء‏ والبہقي في ((السنن 
الكبرى)) (уво)‏ بألفاظ متقاربة. ورواه ابو داود (ЕРАЛ)‏ والنسائی .)۳٣٣٣(‏ وان ماجة 
)+( ببعض اختلاف amet‏ ابن العربى في ((عارضة الأحوذي)) (۰)۳۹۲/۳ والألبانى في 
((صحيح النسائی)) (rtr)‏ وقال ابن کثیر في ((إرشاد الفقیه)) (1/85): إسناده على شرط 
مسام» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (ЕЛ)‏ له شاهد وله طرق يقوي بعضها Сам‏ 

(vv)‏ رواه الترمذي (OY)‏ وأحمد )401( حسنه البخاري في ((العلل الکبیر)) (түл)‏ وصحح إسناده 
да‏ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) ۰۱۹۷/۲ وصححه الألبانى في ((صحيح الجامع)) 
(۰)۳۵۱۵ و ((صحیح الترمذي)) Qv)‏ 

(ee)‏ قال i‏ عبد البر: (.. وهذا إجماعٌ؛ OÍ‏ اجنون المعتوه لا Ја‏ عليه ls‏ عنه مرفوعٌ) ((التمهيد)) 
Qr/vv)‏ 

.)۲۷۱/۲۹( ((الموسوعة الفقبية الكويتية))‎ (ТЕ) 

(то)‏ ((الصحاح)) للجوهري )£/ .)٤٣٣١‏ ((معجم ДАЈ‏ الفقهاء)) محمد رواس قلعجي, وحامد صادق 
قنيي (8E)‏ 

)۳٣(‏ ((موقع الشيخ ابن باز الرسمي)). 


к.‏ الك وٹ اہ اہر ا الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ ار اٹ اہ اڈ اہ الك اٹ الك 21 وٹ لځ الك الك الك اکٹ اڈ اٹ 2-1 Z‏ الكل اٹ اٹ وک لت اٹ Z.‏ اہر اڈ ا ات اٹ اٹ اج ار لځ لځ ور ور وہ 
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169 ә [ә у у у ال ار | ص كا‎ ЧИ у ә 49 у ال ار 49 49 42 24 49 49 42 ال ار 49 ال ار‎ ә | 49 الو ار‎ у Гу ال‎ ЧИ ЧИ 49 49 24 42 ال ال‎ X4 * 
"DC. DC. DC D خا د‎ DC DC. DC. бце це бе це صا‎ бе це це صا‎ це це DC ما‎ це це صا‎ це ГУ 66 Це це Це خا‎ Це Це D D D 


(тү)‏ قال ابن غقیمین: (فالهذري أي: المُخرّف لا с‏ عليه уе‏ ولا إطعامٌ ААА 222) а‏ وهي 
العقل) ((الشرح الممتع)) لابن )۳۲۳/٦( x<‏ وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل الغثیمین)) 
(۷۷/۱۹). 

(YA)‏ رواه أحمد (rinse)‏ والدارمي (rev)‏ وا حا في ((الستدرك)) (۰)۲۳۵۰ والبي‌قي في ((السنن 
الكبرى)) (уво)‏ بألفاظ متقاربة. ورواه ابو داود (۹۸))ء والنسائی .)۳٣٣٣(‏ وابن ماجة 
(۲۰۶۱) ببعض اختلاف صصحه ابن العربی في ((عارضة الأحوذي)) (۰)۳۹۲/۳ والألبانى في 
((صحيح النسائی)) (ree)‏ وقال ابن éS‏ في ((إرشاد الفقيه)) (۱/۸۹): إسناده على شرط 
مسام» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (ЕЛ)‏ له شاهد وله طرق يقوي بعضها Мах‏ 

„(0 /\л) ((فتاوی نور على الدرب)) لابن باز بعناية الشويعر‎ (va) 

(Е)‏ ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (оү)‏ وينظر: ((الفواکه الدوانی)) للنفراوي 
(vvv /v)‏ 

)8( ((اجموع)) للنووي )00/3( 

.)۲۰۷/۳( ((الإنصاف)) للمرداوي‎ (£v) 

(£v)‏ قال ان قدامة: (ومتی 42 БУ‏ به- أي بالاغماء- فعلى الفغعی عليه ум Д1‏ خلاف عَإمناه) 
((المغني)) (۳/ „(по‏ 

)#8( ((کشاف القناع)) للهوق (۳۱۶/۲). 

)£0( ((انجموع)) للنووي ۳٤۹/۳(‏ - ۳۶۷). 

Qv) ((منتبی الإرادات)) (۱۹/۲)ء وينظر: )2340 (( لابن قدامة‎ (їл) 

(т) ((كشاف القناع)) للهوق‎ (£v) 

(£A)‏ قال النووي: (قال أصحابنا: ومن زال عقله بعرض أو بشرب دَواءٍ Š‏ 4 حاجة أو بعذر آخر؛ زمه 
قضاء الصّوم دون الصّلاق کالغمی علیہ ولا یم d‏ الصّوم في زمن وال عقله. Us‏ من 
ال «Бе‏ بهحوم كخمر أو غیره ما سبق بيانه... АДД‏ القضاۂ ویکون ЯЬ ШЙ‏ وال 
أعلم) ((انجموع)) )06/3( وانظر ((لقاء الباب الفتوح)) لابن عُثيمين (اللقاء رقّ: ۳). 

(fa)‏ مُیْلّتِ اللجنة АЙЫ‏ عن Jl,‏ مُصاب بفقدان الذاکرق وقد أفطر شَّمِرَ رَمَضانٌَ. فأجابت اللجنة 
]2812 برئاسة ابن باز-: (.. ليس على والیک صلاة ولا صيام؛ 453 Së‏ للعقل» وقد قال النیٔ 


к.‏ الك وٹ اہ اہر اٹ الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ ی А ЈУ‏ اہ الك الك الك الك له اڈ الك ره الك اکٹ اڈ اٹ وخ وٹ وڈ اٹ اٹ اوک وڈ ار اہ اخ اہ ا ا اٹ اٹ اج ا ا لځ لځ ور ور وہ 
#7[ را را ا ا صا iZ‏ صا و د صا صا دا ] ١ ] EC‏ صا دا Z‏ دا دا دا دا دا صا DC‏ دا دا دسا LSS ГУ‏ صا دا ] ГА]‏ دسا صا Z EIC‏ دسا Z. ГУ G.‏ دسا Z. Z Z. GZ. Z Z. GZ.‏ دسا G.‏ صا G G. Z‏ صا Z. Z. ГУ ГУ Z‏ دص ی 


د 


f Z بي كا‎ | ЧУ ЧУ 49 ЧИ у уу уу ә وٹ 49 وب‎ 42 424 ИЧИ 42 49 ЧИ ص ال ار‎ | 49 49 у Гу ЧИ 492 49 49 ال ار‎ 42 49 X4 * 
"DC. DC. DC D خا د‎ DC Це це це це دا‎ це DC С ما د‎ це صا‎ це це DC DC. DC. DC DC бце FA 66 Це це Цеце бе це Це Ве D 


o‏ الله عليه وسل : )885 Ай!‏ عن ثلاثة: £O‏ حتى يستيقظ والصّغيرٍ حتی يحتلم واجنون 
حتى (ed‏ ووالِدُم Sú‏ للعقل, كواحدٍ من هؤلاء) ((فتاوی اللجنة АШИ‏ - المجموعة 
الثانية)) )1/0( قال ابن غنیمین: (ومثله ШЫЙ‏ الکبیز الذي بلغ فقدان الذاكرق قال هذا 
الال db‏ لا يحبُ عليه صومٌ ولا oo‏ ولا طہارڈ؛ ОУ‏ فاق الذّاكرة هو se‏ الصین الذي 
Мз SQ‏ عنه АЛО‏ فلا یرم E, a a‏ بصلا ولا رم أيضًا بصیام) ((جموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (۸۵/۱۹). 
(o7)‏ رواه ابو داود (80а)‏ والنسائی .)۳٣٣٣(‏ وابن ماجة (И)‏ وأحمد (ТЕА)‏ صححه ابن العربی في 
((عارضة الأحوذي)) (۳۹۲/۳)ء والألبانى في ((صحیح النسانی)) rev)‏ وقال ابن کثیر في 
((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسناده على شرط مسام. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) 
(۱۲۶/۱۲) : له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعصًا 


الإقامة 
الإقامة: يجب МӘ‏ على cui‏ ونقل الإجاع: اب حزم [1]. 


Фе + 


)0 قال ابم حزم: Teil)‏ على ОГ‏ صِيامَ ЈЕ‏ زعضان على: الصّحيح الثقم العاقل البالغ الذي يعم ¿Í‏ 
رمضانٌ وقد بلغه وجوب Ааа‏ وهو 422( ((مراتب الإجماع)) (ص ۳۹)ء وم يتعقبّه اب 
تيميّة في ((نقد مراتب الإجماع))ء وانظر: ((ا حلی)) لابن حزم )4/2 


ردص اف لت اخ 2-1 اج اج الك الك الك الك اوت اٹ الك اچ وٹ اہ اہ ا وٹ الك الك اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اٹ اڈ اہ الك الك الك وت لت لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر لر Z Z.‏ اٹ لر اوک لت اڈ اہ اخ یت и р ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ را G‏ صا C‏ صا iZ‏ صا EIC‏ صا صا EC‏ ] د صا ا صا ГГ Z‏ د صا Z.‏ دسا DEC‏ صا ГУ ГУ Z EIC ١ ] EC DC EC DC ] DC‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا صا ГУ ГЛ‏ دسا هد صا صا هد صا دسا د صا صا د صا ى] | G.‏ صا DAD Z. Z. ГУ ГУ DC‏ 
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القدرة على الصّومِ 
)5,28 على الصّوم: لا يحبُ الصوم الا على القادر y]‏ لقوله تعا ی: АМУ CS)‏ نَفْسَا 
)]٢[ Us У‏ [البقرة: [YAY‏ وقوله تعا : (وما ede ја‏ في уй!‏ من 7 
[الحج :۰ ونقل الإجماع على ذلك ابن = [۰]۳ s‏ م تيمكة d£]‏ وا ,2 مُغلح [o]‏ 


)1( فائدة: أصححاث لن الشاقة داخلون في عموم «О‏ وليسوا في معنى المرضى والمسافرِينٌ» فیجب 
Ж)‏ وم رمضان. وأن يُصبحوا صائمین, لکن من оја‏ بإحدى gll‏ الشافة 

و ud‏ وشي على نفیه ال GUI SU‏ أو حوق iia‏ عظيمة؛ met‏ 

уй‏ حاجته با یدفغ ДЫ‏ فقط ثم يمك بقيّة يومه إلى الفُروب ويُفطِر مع النَّاسِ» وعلیه 

امَضاء. جاء في الفتاوی ا مندیة: (المحترف المحتاجخ إلى аба‏ عام АЛ‏ لو اشتغل 5¿ 

ААД,‏ 9 مُبیخ é ЬШ‏ عليه الفطر قبل أن t post‏ كذا في (dl‏ ((الفتاوی اهندیة)) 

(АЛ)‏ وانظر ((حاشية ابن عابدین)) (4۰/۲). قال الهوق: (وقال آبو بكر الاجري: من 

صنعثه OB ДИЗ‏ خاف بالصّوم تلا أفطر J ses‏ إن ره ترك الصٌنعق فان لم эы‏ 

* . QUA عليه بالفطر‎ А بترکها- فلا‎ ры — أي: وان لم‎ У] ويتركهاء‎ «ЈЕ А 

((كشاف القناع)) (۳۱۰/۲). وانظر ((التاج والإكليل)) 7 (۳۹۵/۲). کح 

١ ea عليه ولا یطیقه... وا‎ ии قال الجصاص:‎ (v) 
دون د‎ за 01 ӘУ И فا لا ته‎ КД بذلك من الأحكام: شقوط الفرضِ عن‎ 

SS إلى ضرر يلحقٌه في جسمه وان لم‎ Абыз نحو الشيخ الكبير الذي يشقٌ عليه الوم‎ ЗЫ 

خش الوث alak‏ فليس عليه صَومه؛ ОУ‏ الله لم یمه لا ما os‏ لفعله» ы,‏ به حال SS‏ 

الوت. وكذلك الریض الذي یخشی з‏ الصّوم..) ((أحكام القرآن)) (۲۷۷/۲). S‏ 

(۳) قال اب حزم: (اتّفقوا على Де {ә OÍ‏ رَمَضان: على الصّحيح..) ((مراتب الإجماع)) (ص۳۹). ۳ 
)0( قال ای تيمية: шй)‏ على ŠÍ‏ العباداتِ لا تچب Ў‏ على مُستطيع) ((جموع الفتاوی))  .)۸/۸(‏ 5 
(o)‏ قال i m" зь,‏ مُفلح: "ولا يجب Ф‏ إلا على السا ЫШЫ!‏ القایر على SN "esl‏ 
إجاعا). ((المبدع)) (4۱6/۲). SA‏ 


X4 *‏ 49 42 9 49 42 وٹ 49 49 ع ص ال ار 49 ال ار у 949 49 ә‏ ال у уу уу‏ ار ә [ә‏ ا ين 
DC Це Це Бе С‏ خا це це FA бе L 66 бе це Це‏ ملا це це D‏ صا це це‏ د ما "DC. DC. DC бе це DC бе це DD бе це це‏ 


Pa x‏ ا 21 L6 Гра‏ اج اج وٹ وج لیت وت وٹ اٹ و اچ وٹ اہ اہ اٹ له 281 ارت اور وٹ اٹ و a^‏ ار اہ اہ اہ L^‏ اٹ الك ات له لځ لځ ار اکٹ اکٹ اڈ لر لر اٹ وٹ اٹ اہر اوک وڈ اٹ اہ اخ اہ ا اہر اڈ اہر ЈУ‏ لځ لځ ور ور وہس 
#7[ ریا را ا ا ا صا صا Z‏ ا صا ١ ] EC ] Г‏ صا دا Z‏ دا دا دا دا ] صا دا ] دا دسا ГУ‏ ہر دا EC‏ دا صا دا دسا Z. Z. Z‏ دسا DC‏ دا Z.‏ دسا GZ. Z Z. ГУ: GZ ECC Z. GZ.‏ صا Z EIC‏ ى] | G‏ صا دا Z. Z. ГУ ГУ‏ دص ی 


د 


2 


ЧИ 492 49 49 24 42 49 X4 *‏ 49 ال ار 49 49 ال ار ال ار у ә ау ә‏ 42 ال ار 49 424 42 وٹ 49 ال ار ЧИ у 9429 49 ә‏ ال СИ ә у у у 2 у‏ ين 
це це ЛЕ УУ 66 бе це Цеце Це Це Це D DU‏ ما це це DE‏ صا це це‏ ما це бе це DE‏ د خا "DC. DC. DC DC DC DC Це це‏ 
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)5 من ا حیض ое‏ 
الطّهارةٌ من امحیض РШ: а),‏ لوجوب الطّوم على МЕ И‏ من دم ایض 
والتفاس» ونقل الاجماع على ذلك این خزع []ء والنووي [Y]‏ والشوکان [ 
خکم صوم الحائِضِ Gall = se Lll,‏ 5 ولفله- على СР‏ 7ھ" ولا 
Ше, (ed po феа‏ القضاء ونقل الإجماع على جیع ما Же‏ أو بعضه: & 
عبدٍ Ж!‏ ]£[ 619 255 [٥]ء‏ والنووي [٦]ء‏ 519 [V] А5‏ 
حُکم (مساك 22 اليوم إذا coste‏ الحائض أو ZU‏ أثناء نهار رَمَضانَ: اذا طَهَرَتِ 
امحائض أو ЕЈ‏ أثناء نهار iUas;‏ فاختلف آهل العام في حك 33 e‏ الإمساكِ 
علہما؛ على قولین: 
القول الأول : لا يلرّئهما إمساك بقيّةَ الټوم. وهو مذهب [A] ЖШ‏ والشَّافِعيّة 
(ТАЈ‏ ورواية عن D] ml‏ وهو اختیاژ ابن حزم [U]‏ وابن عُفيمين Y]‏ 
وذلك 3 لا دلیل على وجوب LE‏ ولاه لا فائدة من هذا الامساك. 
وذلك cose‏ القضاءِ عليهماء کا OÍ‏ حُرمة ај‏ قد Л)‏ الواجب 
si‏ الهار v]‏ 
القول الثانی: یل ہما ال(مساك. وهو مذهب تَفیّة «ГМТ‏ والطحیخ من مَذهب 
الحتابلة e]‏ وهو اختیاژ ابن باز [١1]ء‏ وذلك ОУ‏ ال حايص ,#2 صارا 
من Је!‏ الؤجوب حين طبازتهما؛ فنیمسکان а а ЫЗ‏ وقضاءً مق 
[1v] 258)‏ 
خکم تناؤل المرأةٍ خبوب منع ا حیضِ من أجل أن تصوم Л‏ كاملا دون انقطاع: 
ууа‏ استعمال دواء МЕ‏ لتأخير ايض سواء كان ذلك في رمضانٌ من أجل أن 


٠۹٤ص‏ ان لت اخ اکٹ اج اج الك الك الك ور وٹ اٹ وٹ اچ وٹ اہ هر اور وٹ وٹ وڈ ات لر РА АР А А‏ اٹ РА‏ الك له لځ الك الك الك الك اک لر لر هر اڈ اہ ا 21 اٹ وٹ اج ره 
#7[ کل را ا را صا iZ‏ صا EIC‏ ہا صا دا ] ١ ] EC‏ صا دا دا Z‏ دا دا دا ] صا دا ] دا دسا DC‏ دسا ] ١‏ صا دا صا دا دسا ] Z. Z. ١‏ دسا G.‏ هه صا Z.‏ دسا Z. Z Z. GZ Z Z. GZ.‏ دسا Z ГЭ G.‏ ى] | G‏ صا دا Z. Z. GZ. ГУ‏ دص ی 


د 


[^ 
کس‎ 
ЫА 
`. 
< 
56 
ЫА 
У 
< 
56 
ЫА 
`. 
L7 
61 
ЫА 
`. 
7 
"~ 
< 
56 
60 
`. 
ЫА 
У 
7 
"~ 
< 
56 
бе 
50 
ЫА 
У > 
< 
`. 
< 
56 
60 
`. 
ЫА 
» 
7 
"~ 
07 
56 
бе 
`. 
ЫА 
نی‎ 
< 
"~ 
L7 
56 
60 
`. 
< 
لی‎ 
7 
"~ 
< 
56 
бе 
50 
ЫА 
تی‎ 
7 
تک‎ 
07 
56 
60 
لی‎ 
ЫА 
لی‎ 
30 
BO 
< 
56 
бе 
56 
ЫА 
لی‎ 
7 
56 
бе 
56 
60 
`. 
ЫА 
У نت‎ 
7 
"~ 
< 
56 


تصوم нЕ‏ کاملا مد I‏ أو Е‏ غیره من الأوقات, ol‏ من !52 «(MJ‏ 2 
على هذا مذهب الحنابلة L8]‏ واختاره اب باز ]©[ وذلك قياسًا de‏ جواز 
العزل. ولاستدعاء الحاجةٍ مع كونه أمرًا عارصًا؛ ولذا esu‏ بان یکون لشبب 
==‘ وباستشارة الطبیب .]٢۱[‏ 


(۱) قال ان حزم: БЕЯ)‏ على ÓÍ‏ صیام تهار رَمضانَ على الصّحيح الفقیم العاقل АШИ‏ الذي يعام أنه 
رمضان» وقد بلغه وجوبُ صیامه. وهو مسائ, ولیس 8,41 حائضًا..) ((مراتب الإجماع)) 
(ص 74( Q1) i‏ 

Bal تجب علهما‎ У аб ST على‎ О قال النووي: (هذا الحكم مق عليه, أجمع‎ (r) 
(ту في الحال) ((شرح النووي على مسام))‎ Бај ولا‎ 

(т)‏ قال الشوكاني: (والحديثٌ یل على ee‏ وجوب الصّوم والّلاة على الحايْضٍ حال حيضهاء وهو 
إجماع) ((نيل الأوطار)) (۲۸۰/۲). 

() قال ابن عبد УЛ‏ (وهذا (جماع؛ OÍ‏ الحايْصٌ لا تصوم في мы ОЎ‏ وتقضي الصّومَ... لا خلاف 
في شيء من ذلك ls‏ لله). ((التمهید)) (۱۷/۲۲). S‏ 

5 آربعة آشیاء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها,‎ А الحيصٌ‎ Це السامون‎ (gl) قال ابن رشد:‎ (o) 
2 فعل الصّوم, لا‎ д أعني أنه ليس يجب على ال حائضٍ قضاؤهاء بخلافِ الصّوم. والثاني:‎ 
Ñ (03/1 ) قضاءه ..( ((بداية اجتهد))‎ 

3 کا‎ V so على تحريم الوم على الحائّضٍ 8015« وعلى انه لا يصځ‎ АУ сле) النووي:‎ JU (л) 
5 قضاء‎ bo عن ابن جر وكذا نقل الإجماع غيرُه... وأجمعتٍ‎ АЁ قدّمنا‎ 
X (xs جرير, وأصحابنا‎ ls المُنذر,‎ ly «Да صوم رمضان علها؛ نقل الإجماع فيه‎ 
SS ((شرح النووي على مسام)) (٢٤/٦۲)ء وانظر ((اجموع)) للنووي‎ (то) ((اجموع))‎ 


A .(Yov/1) 


50 و الو ای 49 ار‎ 49 49 ә 49 49 49 42 ال ار‎ ЧУ ار 49 2 49 49 49 42 49 49 42 49 49 49 ال ار‎ ЧУ الو ار 49 الو انر‎ 42 4 * 
DC. DC. D^. Це 661 це це Це Це це бце DC DC. DC.DC DC. це це бе це це DC бе це бце FA бе це це Це це DC DC D Це Г; 


5 .)۱۷۸۱/۲٦( «(УТУ ۰۲۲۰/۲۵( ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ (У) 
RN (МЕЛ) ((الكاني)) لابن عبد البر‎ (A) 


к.‏ وڈ اچ وٹ اہ اہ اٹ الك الك الك اور وٹ وٹ اڈ الك ار اہ اڈ اہ الك اٹ الك الك له لځ له الك الك لر اہ рро рро рро‏ الكل اڈ اٹ وک اوہ اڈ Z.‏ اڈ الكل ا ات اٹ اٹ اج ار لځ لځ ور ور وہس 
#7[ کل را ا را صا iZ‏ صا EIC‏ ہا صا دا ] ١ ] EC‏ صا دا دا Z‏ دا دا دا ] صا دا ] دا دسا DC‏ دسا ] ١‏ صا دا صا دا دسا ] Z. Z. ١‏ دسا G.‏ هه صا Z.‏ دسا Z. Z Z. GZ Z Z. GZ.‏ دسا Z ГЭ G.‏ ى] | G‏ صا دا Z. Z. GZ. ГУ‏ دص ی 


د 


)4( ((اجموع)) للنووي .(Yov/1)‏ 
)1١(‏ ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1۲/۳). 
Q3) (80) 0)‏ 

(y)‏ قال ابن عُفيمين: (لو أن ا لحائس طبرت في أثناء اليوم من رمضاتّ. А‏ لا La‏ على dsl‏ الواج- 
أن 2.4 OY‏ هذه СЫ ЙД!‏ الفطر А ОЙ‏ إباحةً مُطلقة, فاليومُ في با ليس يومًا 
d‏ ولا تتستفيدٌ من Gel]‏ بالإمساك إلا (а‏ ((الشرح المتع)) «(РА‏ 

(۱۳) ((الشرح المتع)) لابن غثيمين (۳۳۵/۱). 

(ЕЛ) ((تبیین ا حقائق)) للزيلي‎ )٤( 

)10( ((لإنصاف)) لامرداوي (۲۰/۳ - Qr‏ 

)11( ((مجموع فتاوی ابن (Ob‏ (۱۹۳/۱۵). 

.)۳۱۱-۳۱۳/۲( eg ((البحر الرائق)) لابن‎ Qv) 

(۱۸) جاء في ((مواهب الجليل)) للحطاب (۵۳۸/۱): (قال ابن رشد: سُئل مالك عن المرأة تخاف تعجیل 
الحیض, Ú СЗ‏ شراب تشربه لتأخیرِ الحیض؟ قال : لیس ذلك بصواب. وکرهه. قال 
ان رشد: اغا АА‏ مخافة أن је‏ على نفیبا ضرا بذلك في جسهها). 

(۱۹) ((البدع شرح القنع)) لابن مفلح الحفيد .)٤٤٤/٢(‏ ((کشاف القناع)) للہوتی (۲۱۸/۱). ۵ 

> > تمنع الدّورة الشهريّة یم رمضان؛‎ А حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع‎ У) قال ابن باز:‎ (Y°) 
S وان‎ Ф الج > تطوفٌ مع الئّاس. ولا تتعطّل عن أعمال‎ (Е تصومٌ مع الناس» وفي‎ 
که‎ оре أو‎ А من الدورق فلا بأس إذا لم يكن فيه حذوژ‎ C غير الحبوب شيء‎ Лед 
SS .)0۱/۱۷( СОЪ ((مجموع فتاوى ابن‎ 

)91( ((كشاف القناع)) للہوتی (۲۱۸/۱). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (۳۹۶/۲۲). ES‏ 


~ + 


169 СИ [ә وں‎ у 49 ЧИ ЧИ 49 9429 49 ә ال ار‎ 49 ЧИ الو ار‎ 49 ИЧИ 42 ال ال ص 24 49 49 42 49 49 420 الو ار 49 49 ال ار 49 ال ار‎ X4 * 
"DC. DC. DC پا‎ це DC бце це DD бе це ما د صا‎ це це صا‎ FAT це D ملا‎ це це DC бце L 66 Це це Цеце бе Це Це Бе С 


к.‏ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا الك الك الك الك وٹ وٹ وڈ ار ار اہ اہ اہ له اٹ اه ات له لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر وخ اٹ اڈ اٹ اکٹ وک وڈ اڈ اہ اخ اہ ا ا اٹ اٹ اچ ا ار وک لځ ور ور وہ 
#7[ را را ا صا ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا ГУ‏ د سا Z Z‏ ہوا DEC‏ ہو ہوا صا DEC ] Z‏ دسا ГУ‏ ہر ہوا ГУ‏ ] | صا ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. DC‏ دسا Z. Z.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا د صا صا Z.‏ ى] | G.‏ صا Z. Z. ГУ ГУ iZ‏ دص ی 
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# و الو ااي ار‎ 49 у 42 49 49 49 42 49 у ال ار‎ 49 у 49 42.49 49 42 49 49 49 у 49 وی ال ار‎ ә гу у ау ә 42 ال ان‎ ЧУ X4 
DC. DD. Це صا‎ це це Це Це це ما‎ Це бе Г 06е DC. це це صا‎ це це FA бе це бце L бе це це це це DC خا‎ DC. DL 
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к.‏ الك اچ وٹ اہ اہ ا الك الك الك الك وٹ وٹ وڈ ار ار اہ اہ اہ الك الك الك ات له لځ هر اخ اہ ا ا اٹ اٹ اچ ا ار لځ وٹ ور ور وہ 


النيكة في الصكوم 
کم А‏ في الصوم: لا & الصّومُ بدون 35 وذلك UU‏ العذاهب الفِقبيّة 
الأَربعة: الحنفيّة [۱]ء Cv] ЖӨИ,‏ والشافعية [v]‏ والحنابلة [٤]ء‏ وخحی الإجماعٌ على 
ذلك д gus o [o]‏ عنه الي صل اله ليه وس ال( 
Ju Jue‏ ولا لكل امرئ ما نوی)) [٦]ء Os‏ الصَوم 50 А224‏ فافتقر إلى 
РЈ 32‏ وغيرها ӘУ [У]‏ الصّومَ هو الإمساك لغة وشَرِعَاء ولا يتميّرُ الط عن 
cosi‏ لا ado‏ فوجبت А ей‏ 


,23 النيّةِ في الصّوم : 
وقث النيّةِ في صَوم الفرض: 
< تبيبتٍ النیّة: £— تبييث النیّة ЫЙ oe‏ قبل طلوع الفَجِِ وهو 
АД‏ ا جمهور: المالكيّة ]4[ والشافعيّة 7 DUI ада‏ وهو J‏ 
طائفة من الف D]‏ لقول زسول آ2 عل ài‏ عليه s‏ : ( 
الأعمال بالات Él,‏ لكل امرئ ما نوى)) D]‏ ووجه الدلالة: SÍ‏ 
الصو ЗЬ — q‏ وأجزاء AQ‏ غير مُنفصلةٍ من الیل 
بفاصل zz‏ فلا یتح لا إذا كانت АШИ‏ واقعة في جزءٍ من J‏ 
K...‏ اله عها cii‏ لت صلی الله عليه وسلم قالت : 
لا صِيام ње Los‏ قبل الفجر) пој‏ 
£<¿ تجدید И‏ في K‏ يوم من رَمَضانٌ: اختلف д‏ العام في اشتراط 
تجدید ЖШ!‏ في کل يوم من رَمَضانٌ على als‏ 


У. 
ت‎ €. 


е 


گا ГА] г‏ | صا ГГ‏ هد صا صا DEC ГУ Z Z EIC‏ صا ГУГО‏ سا هد صا Z. iZ Z. Z Z ГА] Z Z‏ هح صا ГУ: ГУ Г: EXC Z ГӘ‏ صا ГУ‏ دسا صا صا د سا دسا د 417 صا د صا دسا سا دحا دسا دسا 417 4|Р‏ صا دسا د 417 417 سا هد 4]7 47 417 417 417 417 417 417 17417( о.‏ 
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القول الأول : يُشترَط تجدید ЖЮ!‏ لکل يوم من DUAE‏ وهو مَذهَبُ 

الجمهور: ;222221 ДАВИ, [ул]‏ فعيّة [۱۷]ء ,602-1 [۱۸]ء لعموم 
4 صلی الله عليه وسم: Up)‏ الأعمال Uy UU‏ لک امری 
ما نوی)) ia]‏ ووجه الدلالة: А ОЇ‏ هب تجدیڈھا لکل یوم؛ 


29 
لانه عباد 


ان 


۰ 


ой @ 
مه‎ 
о 


gei حفصة‎ дез ء]٢[‎ Vs مُسطة لقرض‎ Sa 
۸ قالت: (لا صِيام لن‎ Las الله عليه‎ Lo ال‎ ру) عنما‎ di 
کصلوات‎ unas seb 51 وللقیاس على‎ D] قبل الفجر)‎ ње 
یوم حول بين كل صلاتین ما لیس صلا فلا لل صلاة‎ 

من 5 فكذلك КМУ‏ يوم في 2252 من 35 [۲۲]. 
القول الثانی: أَنَّ ما cid‏ فيه дш)‏ تکفي اليه نی أولہ فإذا انقط 
МЫЙ‏ لغذر يُبيخه. شم عاد إلى الصّوم؛ فان عليه أن 536 Д0‏ 


№ 


я •% 


ФУ 9] و الو ار ال‎ 49 у ЧУ 49 49 49 42 49 у ال ار‎ 49 у ЧУ 42.49 49 42 49 49 49 у 49 ار‎ ЧУ ә гу у ау ә 4 
DC. DD. Це صا‎ це це Це Це це ما‎ Це бе Г 06е DC. це це صا‎ це це FA бе це бце L бе це це це це DC خا‎ DC. DL 


وهو مِذْهَب vv] ХШ‏ وقول À)‏ من الحتفيّة [v£]‏ واختاره ك 
Ó,‏ غقیمین [vo]‏ وذلك ОУ‏ الصّومَ المُتتابع كالعبادة الواحدق من" S‏ 
> ارتباط بَعطہا ببعضء وعدم جواز التفريق بينها ПА]‏ ولدا SS‏ 


2 


2 2 یھ 
وم 


تكفي النيّةُ ol dae yl‏ النيّة إذا م تم في کل ليلة حقیقت في S‏ 


واقعةٌ حكمًا؛ S‏ الأصل 2%{ قطع 2591 S [rv]‏ 

وقت 2221 في صوم SS : Jas‏ 
حُکم تبييت МИ‏ من الیل في صيام التطوع: لا يشرط في صيام p‏ که 
2.6 28 من الیل وهو La‏ | جمهور: الحتفيّة Xll, [ҮА]‏ له 


SS الله عنهاء‎ G5 ока وا تابلة [۰]۳۰ لعموم حدیث عائشة 1 المؤمنينَ‎ [Ya] 


о (17417 417 417 417 ГУ ГУ صا‎ Z. Z د سا‎ ГУ دا دسا دا‎ Z. G. DEC Z. دا‎ ГЬ دا دسا‎ Z دا دسا دا‎ Z هد صا دسا صا‎ Z ГУ: ГУ Г دسا‎ Z هح صا د صا‎ Z. iZ Z. Z Z ГУ Z Z ГГ دسا صا‎ GZ Z. ГУ Z هد صا‎ Z صا‎ SS کل را صا‎ [#7 


حيث قالت: Lo ll ge je»)‏ الله عليه وسم ذات یوم فقال: P‏ 
هل عند eZ‏ فقلنا: لا. ЈЕ‏ فإني Ir] (бе Š)‏ ولا جاء عَن : 
السَحابة رضي الله تعالى عنم -ومنهم أبو الدّرداء- فعن gl‏ الدرداء قالت:ن { 
ОЮ)‏ أبو الٌردا يقول: عندک طعام؟ فإن iU‏ لا قال: فاتی fo‏ 5 
يومي هذا)) [ТҮ]‏ وفعله أبو طلحة وأبو A‏ وان عباس وحذيفة : 
> الله تعا ی عنهم [۳۳]. : 
,24 من البار في صيام التطؤع: يجو لمن آراد ليام أن ينويصيام ل 
АЯ Т‏ الا سواء قبل ЈИ‏ أو بعد إذا لم يتناول شيئًا من 5 
ЫЛ‏ بعد мй!‏ وهذا ,53 2 ا حتابلة [rt]‏ وقول Ulu‏ 3 
[ee]‏ وقول طائفةٍ من [тт] САМ‏ واختاره اب تيميّةَ S ds rv]‏ 
عثيمين [YA]‏ ترو Ale у к‏ رَضِي الله عنہا۔ : 
حيث قالت: ((دځل ge‏ النيئ Lo‏ الله عليه До‏ ذات يوم GUB‏ 5 
هل {ше‏ شي؟؟ فقلنا: لاء قال: B‏ ادا صاغ)) [va]‏ وله ماکان ы‏ 
ja‏ محلا للنيّة في صوم Qua, Jl‏ واستوى کم алаа‏ ثم کان الا Ы‏ 
محلا ЖШ‏ في ضوم التطؤع؛ وجب أن يستوي КЁ‏ جميعه [ ولان S‏ 
codes Ec‏ جزم من الا فأشبه ما لو des‏ قبل الرٌوال x‏ 3 
]8[ 3 
ثواب من أنشاً 46 الصوم أثناء الار: من انشا ية الصوم bil ud‏ ك 
SQ‏ له ثواب ما صامّه. من حين نوی МЫ‏ شب وهذا N АД‏ 


ا حتابلّة [т]‏ وهو اختیاژ ابن تيميّة Len]‏ وان باز ]£[ وان عُثيمين 2 S‏ 


рр рек‏ اہ اخ 2-1 اج الك الك الك الك الك وٹ اٹ وڈ اخ وٹ اہ Z.)‏ ا الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ الك ار اہ اڈ اہ الك الك الك الك له لځ الك ره الك اکٹ الك اٹ РА‏ اٹ اڈ اٹ Z‏ وک وڈ اٹ اہ اہر اہ ا ا اہر اٹ ار ار وا لځ لځ ور ور وہ 
#7[ کل کر کا را ا هد صا صا Z Z EIC‏ دسا ا صا دسا صا د سا ہوا Z Z‏ صا iZ Z. iZ Z‏ ہوا ГУ‏ ہا EXC Z‏ دسا Z‏ هد صا ] هد سا دسا صا Z DC‏ دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z.‏ دسا ГУ: DC Z. G.‏ دا ГУ‏ د سا Z. Z‏ دا ہروا ГУ: ГУ‏ صا „ГГ ГУ‏ 
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عليه وسأم Jë‏ : ) 
سم dcn‏ كان في أو اپ ټیټ uj,‏ نكل | مرئ 
ما نوی فکیف А de OR‏ رہ UI SS‏ یثاب فيا 


ابتی به وجه الله [£v] ЈЕ‏ 


ارم في نة الصُوم 
>< صوم I‏ 93 في 25 الصّوم الواچپ: من 55 في نيّةٍ الصُوم الواجپ. هل 
یصومٌ غذا أو sa, У‏ واستمَرّ هذا вА‏ 4 الع ثم صامه؛ فصومه غير 
صحيح» وعليه قضاء هذا الوم وهذا IESU АЈ‏ 
ЖЫЗ,‏ [9]ء АА,‏ ]-0[« وهو قول уал‏ | 22221 ]01[ وذلك لا 
هذا Р САЛЕ‏ من شروط 322 الوم وهو ДЫЙ‏ التي هي Jae‏ الب ك 
على فعل الشّي» ll,‏ 33 نافي ذلك ومتى Ја‏ هذا الشرط فسد الصو ك 
ووجب 20241 LS .]٥٥[‏ 
خکم من S‏ الصَوم فقال مثلا: إن كان МЕ‏ زعضان فهو цер‏ أو M г‏ 
)2 : اذا عقّد الانسان А‏ على SÍ‏ إن كان OUas ДЕ‏ فهو qoe?‏ أو S‏ 


50 وٹ الو ای ال ار ار‎ 49 у ЧУ 49 49 49 وی‎ ЧИ ЧУ Г 49 у ЧУ 42 49 49 42 49 49 49 42 49 ال ار‎ 420 ә гу у ау ә ال ار ال ان لوان‎ УА 
DC. DC. D^. Це صا‎ цеце D DC. DC DD бе FA 66 це це це د صا‎ це це DC. бе це бце FA бе це це Це це це خا‎ D Г С 


Ф 
[2 
з 
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سأصومٌ القَرْضَ, فتَبَيّنَ Каду АЙ‏ فصومه صصيځ. وهو رواية عن أحمد دح 
]0[ وإليه ذهب м‏ تيميّة ]0[ Vr‏ عقيمان [oo]‏ وذلك oy‏ هذا دح 


مه 


g‏ یھ 
* 


©  موصي الق وهل‎ doi لا على‎ „Моно على‎ 82 sd a 


212 اف لت ра рро рр рр раа Гра‏ لت ور اوت اٹ وٹ اچ وٹ اہ اہ ا раа Гра‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اٹ اڈ اہ الك الك الك وت لت لځ الك ره الك اکٹ اڈ لر لر Z Z.‏ اٹ لر اوک لت اڈ اہ اخ یت и р ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ کل حم صا ا ا Z.‏ صا EIC‏ ا Z‏ دسا ا EIC‏ دسا صا iZ Z. Z Z ГУ Z Z ГГ‏ ہوا ECC‏ ہا Z‏ دسا دسا ГУ‏ ہوا ] هد صا دسا صا Z‏ دا دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z. G. DEC Z.‏ دا دسا دا ГУ‏ د سا Z. Z‏ صا ГУ ГУ‏ ہر دا دا „ГГ‏ 
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أو لا یصو فبو هاهنا قد عقاوم على d‏ ار فلو ل edis‏ الب 


>< صَوم ОА‏ نوی في يوم من رَمَضان 8 صومه: مَن نوی في يوم من QUAS‏ 
БЕЗ‏ صومه؛ ОВ‏ ضومه «а‏ ولا يصځ منه» وعليه القضَاءُ وإمساك بقِيّة 
الیوم؛ إن كان S‏ لا ZU‏ لهم OB ЗЫ‏ کان من PU‏ لهم РЇ‏ کا مریض 
والمسافِر؛ فعليه Ый Фай!‏ وهو [ov] ЖШ! creda‏ وا حتابلۃ [eA]‏ 
ووجه عند الشافعكة PEU‏ ]04[( واختاره vi‏ حزم ]9[ وابن عثيمين Jw]‏ فعن 
مر بن ONCE сеў pil‏ انی Lo‏ الله عليه وسل قال: p)‏ 
الاعمال بالنیَات)) [wr]‏ ووجه الدلالة: АЎ‏ ما دام ناویا ليام فهو (ә‏ 
وإذا نوی الافطار ФЬ. ДЇ‏ عِبارة عن 25 اذا نوی SN  .تعطقنا LABS‏ 
كالصّلاةٍ إذا نوی ٩ сті j! м 17] Ф 5 ДАЦ‏ 
أجزاءٍ العبادة حقيقة وحكماء ولکن لگا شق اعتباژ النية حقيقة وخکما. بے 

S  اٹکخو فاذا ثواه زالث 41 حقيقةٌ‎ dali ا ينوي‎ ЎЇ بقاء حكيهاء وهو‎ уы! 

X الصُوم.‎ 22 X لان $5 45 الافطار‎ ГА 

خکم صوم من ترد في قطع 35 الصُوم: من ;55 قطع 3B‏ الصّوم؛ فان <“ 8 

S [34] SUI qvo] وهو مَذْهَبُ الحتفيّة‎ аьа دام لم يجزم‎ ЊУ 

وقول للحنابلة [1۷]ء وهو اختيار ابن عثيمين ЧА]‏ وذلك OY‏ الاصل ¿u‏ 2 


3 [18] على قطعها وإزالتها‎ бум حتى‎ Л 


50 وب 49 49 49 42 49 49 49 الو ای 49 ار‎ у ЧУ ال ار‎ 49 у ЧУ ای‎ Z 49 42 49 49 49 2 49 у ЧУ ә ЧУЧУ 4 
DC. DD. Це صا‎ D це Це ما‎ це бце Це لا‎ це 066 DC. це це PA це це DC DC це бце DC. бе це це Це DC. DC DC D Г Г; 


о (17417 417 417 417 417 417 417 А] 47 صا دسا د 417 417 سا هد‎ 4|Р 417 417 417 417, 4|Р 417 47 417 417 417 ASS دسا صا‎ ГУ صا‎ ГУ: ГУ Г ГУ ГУ ГӘ ГУ صا‎ iZ Z Z Z ГУ EC DC EC دسا صا د سا‎ EIC Z. ГУ Z Z EIC Z. Z. EIC کل حم صا را‎ [#7 


169 ә [ә у у у 49 И ЧИ у ә 49 ә الو ار وت 49 وب‎ 49 ИЧИ 42 у ә الو ار 49 49 ال ار ال ار‎ у Гу لر‎ ЧИ ЧУИ 49 49 ال ال 42 ال ار‎ X4 * 
"DC. DC. DC خا‎ це DC DC. це DD бе це це ما‎ це це це бе це DC ما‎ це ما‎ бе бце D 66 бе це Цеце бе Це Це Ве D 


)1( )1240( لامرغینانی (МАЛ)‏ وينظر: ((فتح القدير)) ОШ‏ ابن ممام (Ys £/v)‏ ((بدائع الصنائع)) 
للكاساني (۱۵۳-۱۵۲/۱). 

.)۳۳۱/۳( ((مواهب ا لیل)) للحطاب‎ (Y) 

)7( ((انجموع (( للنووي )0/7( 

)9( ((منتهى الارادات)) لابن النجار (۷/۲). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (۱۰۹/۴)ء ((الشرح الکبیر)) 
لشمس الدين ابن قدامة (уу/\)‏ . 

(о)‏ قال 5 قدامة: )= а‏ أنه је У‏ 6 إلا بنيّةٍ؛ إجماعًا- فرضًا كان أو 2455( ((المغني)) لابن قدامة 
QA /۳(‏ 

.)۱۹۰۷( رواه البخاري )1( واللفظ له ومسام‎ (Q) 

„(по /۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ (У) 

(0/2) ((انجموع)) للنووي‎ (A) 

(a)‏ قال ابن عبد البر: (ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن یت له الوم ما بين غروب الشمس إلى 
طلوع „мй!‏ @ ((الکافي)) (۳۳۵/۱). 

(۱) ((اجموع)) للنووي (۲۹۹/۱). 

)1( ((الإنصاف)) للمرداوي (۲۰۸/۳). 

Qv)‏ قال الشوکاني: (واحدیث فيه دلیل على وجوب تبيیت Ж‏ وإيقاعها في جزء من جزاء الليل؛ وقد 
ذهب إلى ذلك اينُ عمر وجابر بن يزيد من الصحابة... ومالك واللیث وابن ul‏ ذئب) ((نیل 
الأوطار)) (۲۳۲/۵). 

(۱۳) رواه البخاري )0( واللفظ 4‹ ومسام (۱۹۰۷). 

)£( ((سبل السلام)) للصنعانی (071/1). 

(о)‏ أخرجه mm) ДЫЙ‏ وابن أي شيبة في الصنف (۹۱۲)ء والبخاري نی ((التاریخ الأوسط)) 
(ovv)‏ والدارقطني في ((السنن)) (۲۲۱۷) صححه ابن حزم في ((الإعراب عن اليرة 
والالتباس)) (۰)۹۵۲/۳ والألباني في ((صحیح النسائي)) (۲۳۳۵). 

)11( ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4۰۳/۲). ((المبسوط)) للسرخسي (АЗИМ)‏ 


و Pa‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 


د 


X4 *‏ 49 42 ال ار 49 424 492 49 949 420 الو ار 49 гу ә‏ ار у ә у ЧИ‏ بي 49 Z22442 у‏ ص #15 49 949 وی ЧИ‏ 049 الو ار у у‏ ار ә [ә‏ ار ای 
Це Це Це це D D D‏ خا це це ЕГУ 66 Це‏ ما "DC. DC. DC DC DC. DC Це це бце це DC. це це бе це це бе це це DC‏ 


.)٥۰۲/٦( ((اجموع)) للنووي‎ (v) 
قال النووي: (وبه قال‎ (V/v) ((الإنصاف)) لامرداوي (۰)۲۰۹/۳ وينظر: ((الغنی)) لابن قدامة‎ QA) 
.)۳۰۲/( أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر وا لجمهور) ((انجموع))‎ 

(19) رواه البخاري )1( واللفظ له ومسام (۱۹۰۷). 

.)۲۳۳/۵( (36520 ((نيل الأوطار))‎ (т) 

(m)‏ أخرجه النسائی rmm)‏ وابن أي شيبة في الصنف (мт)‏ والبخاري في ((التاریخ الأوسط)) 
(ovv)‏ والدارقطنی في ((السنن)) m (mv)‏ ابن حزم في ((الإعراب عن اليرة 
والالتباس)) (۹۰۲/۳)ء والألبانى في ((صحيح النسائی)) (٥۲۳۳)ء‏ و قال ابن عبد الحادي في 
((تنقیح تحقیق التعلیق)) (۲۷۹/۲): صحيح وقفه وروي Ву‏ على ابن عمر: أخرجه مالك 
(۱۰۰۸ - الأعظمي)ء والنسائی (٤٣۲۳)ء‏ والبہقی في ((السنن الکبری)) (۷۹۱۰) صصحه الالبانی 
في ((صحیح النسائی)) (үт)‏ 

.)۲۹۰ /£) لابن حزم‎ (C) (Qv) 

.)۵۲۱/۱( ((الشرح الکبیر)) للدردير‎ (vv) 

.)۵1/۳( ((المبسوط)) للسرخسي‎ (т) 

(0/3) ((الشرح الممتع))‎ (Yo) 

.)۵۲۱/۱( الشرح الكبير))) للدردير‎ (( (тл) 

.)۳٥٣/٦( الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ (( (үү) 

.)۳۱۳/۱( ((تبيين ا حقائق)) للزيلي‎ (ТА) 

(61/9) ((اجموع)) للنووي‎ (та) 

)1( ((الإنصاف)) لامرداوي (۰)۲۱۱/۳ وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (۰)۱۱۳/۳ 

(ИО) رواه مسام‎ (Y) 

(тҮ)‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (АТН)‏ ووصله البي‌قي (۰:/۵) (۸۱۷۳). وانظر: 
((تغليق التعليق)) لابن جر (£o M£/Y)‏ 


و Pa‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 


د 


X4 *‏ ال ال 42 ЧУ‏ 49 49 42 49 وٹ 420 الو ار 49 49 ال III‏ 49 وب #15 ال ار ال ار و ЧИ‏ ال ار ә [ә у у у ә‏ ار ای 
Це Це D Ве D‏ خا це це DC DC. це це FA DC. FA 66 Це Це Це‏ صا бе це це‏ د صا DC DC. DC. бце це DC. це‏ خا د "DC. DC. DC D‏ 


(۳۳) رواها عنہم البخاري بصيغة التعليق قبل حديث (١۱۹۲)ء‏ ووصلها البي‌قي (НВ)‏ (۸۱۷۱) (۸۱۷۲) 
(АУТ)‏ (۸۱۷۵)ء وعبدالرزاق (۲۷۳/۵) (۷۷۷۸)ء والطحاوي في ((شرح معانی الاثار)) 
)01/7(. وانظر: ((تغليق التعليق لابن جر)) )140/1 (£v‏ 

.)۱۱2/۳( وينظر: ((المغني)) لابن قدامة‎ (ТИТ) ((الإنصاف)) لامرداوي‎ (v£) 

.)۲۹۲/٦( ((الحاوي الکبیر)) لاماوردي (٣/٤٥)ء ((انجموع)) للنووي‎ (то) 

.)70/٠١( صالم) ((الاستذکار))‎ су (وهو ول الثوريٍ واراھم وا حسن‎ Ul عبد‎ А قال‎ (үл) 

(ev)‏ قال ابن تيمية: ае УШАП)‏ أي الوم c‏ التطؤع بعد الرٌوالٍ- کا نقل عن الصحابة) ((جموع 
الفتاوى)) (۱۲۰/۲۵). | 

- ۱۸۵/۱۹( ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين))‎ ‚(тоа - YoA/) ((الشرح الممتع)) لابن غثيمين‎ (YA) 
QA 

· (105) رواه مسام‎ (Ya) 

(ANE/Y) ((الحاوي الکبیر)) لاماوردي‎ )٠٤( 

)41( ((الموسوعة الفقبية الكويتية)) (۲۰/۲۹). 

.)۲۱۱/۳( ((الإنصاف)) لامرداوي‎ (ү) 

)57( ((كتاب الصيام من شرح العمدة)) لابن تيمية (۱۹۳/۱- 94( - 

(£f)‏ قال А!‏ باز: (... يجوز له أن يصوم من OUI ЫЙ‏ إذا كان لم يتعاط شيئًا من БИ‏ بعد طلوع 
لق رټکفت له آجز АЫ‏ من حی ئک pat)‏ فتاوی ان бело) (Gb‏ 

)£0( ((الشرح الممتع)) لابن غثيمين )14/1( ((مجموع فتاوى ورسائل الغثيمين)) )140/14 - (A1‏ 

)47( رواه البخاري )1( واللفظ 4‹ ومسام (۱۹۰۷). 

(8/0) الشرح الممتع)) لابن غثیمین‎ (( (eV) 

.)۵۲۰/۱( ((حاشية الدسوئی))‎ (£A) 

)8( قال النووي: (لو 2 ЫЙ‏ بقوله: إن شاء الله «Да‏ أو بلسانه فان дав‏ التبثكَ أو وقوع الوم 
وبقاع الحياة إلى تایه بمشيئة لله تعالی ل يط о‏ وان А Аа даз‏ لم fona‏ صَومه, هذا 
هو АДА)‏ وبه © المُحَقَقَونَ) ((انجموع)) (٦/۲۹۸)ء‏ ویٔنظر: ((مغنی احتاج)) للشربيني 
.(£Y0/1)‏ 


му‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 


د 


2 


50 ای 49 ای الو ااي ار بي‎ 42 49 ЧИ 49 42 ЧИ ЧУ ال ار‎ 49 49 ЧУ 42.49. 49 42 49 49 49 2 49 وی ای‎ ә гу у ау ә 42 Z24243 * 
DC. DC. D^. Це صا‎ цеце D DC. це бце DC DC. FA 66е FA це це бце це це DC бе це бце DC. бе це це Це це це خا‎ D Це С 
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)٥٥(‏ قال الحججاوي: (ومن قال أنا МЕ А‏ إن شاء اللّه: даз OB‏ بالمشيئة АЙЛ‏ والتردة في العزم 
والقصد, 32 نيه ولا لم تفسذ؛ إذ قضده OÍ‏ فعله eal‏ بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره) 
((الإقناع)) للحجاوي (۳۰۹/۱). 

(اه) قال الزيلي: (وفي جوامع الفقه إذا قال: نویث أن أصوم Ме‏ إن شاء الله تعالى؛ صقت نیثه؛ Зу‏ 
4221 2 القلب ins‏ اسان فلا ټعمل فيه الاستثنائ وفي الذخيرة 555 شس АИ‏ ا حلواني 
xu АЯ‏ مده السا وفيا قباس sc abi Ol‏ ضو صائفاء EIE‏ 
والعتاق والبيع» وفي الاستحسان: یصبژ صائمًا؛ «У‏ لا ,31 ЈИ‏ بل هو للاستعانق وطلبًا 
للتوفيق) ((تبيين الحقائق)) (۳۱۳/۱). 

.)۳٥۸/٦( الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ (( (ov) 

.)۲۳/۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ (ov) 

(o£)‏ قال المرداوي: (واختار هذه الزواية- أي: جزیە إن نوى: إن كان 132 من رمضان فهو فرضي. وإلا 
فهو تفل- الشيخ تقي (дәй‏ ((الإنصاف)) (۳۹/۳). 

(оо)‏ ((الشرح الممتع)) لابن غثيمين (ҮЛҮ - mI)‏ وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل الغثيمين)) 
(087/19). 

.)۳۱۲/7( ((الشرح الممتع)) لابن غثيمين‎ (ел) 

(ЕТ) ((التاج وال کلیل)) للمواق‎ (ov) 

(ол)‏ ((الإنصاف)) للمرداوي (۲۱۰/۳). ((كشاف القناع)) للبهوي (۳۱0/۲). وينظر: ((المغني)) لابن 
قدامة (vv /v)‏ 

.)۲۹۷/٦( ((اجموع)) للنووي‎ (да) 

۸ في صوم وان‎ АУ إذا تعمد ذلك ذاکڑا؛‎ ш قال | حزم: (ومن نوی وهو صا ابطال صومه‎ (Л) 
.)۱۷۵/7( (0) (es ولا شرب. ولا‎ (E 

Just p) Д, والدلیل قوله صلی الله عليه‎ Ы قال 1 عنیمین: (ومن نوی الإفطاز‎ (U 
É ولیس‎ АВ آفطن ولا الوم‎ ЯШ! دام ناويا الصّومَ فهو صائم, وإذا نوی‎ Ú (сеје 
Qr) المتع))‎ e D) oua! نوی قطع الطّلاق 6 تنقطُِ‎ А 

)17( رواه البخاري )1( واللفظ са)‏ ومسام .(14-ү)‏ 


рр рек‏ اہ اخ 2-1 اج الك الك الك الك الك وٹ اٹ وڈ اخ وٹ اہ Z.)‏ ا الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ الك ار اہ اڈ اہ الك الك الك الك له لځ الك ره الك اکٹ الك اٹ РА‏ اٹ اڈ اٹ Z‏ وک وڈ اٹ اہ اہر اہ ا ا اہر اٹ ار ار وا لځ لځ ور ور وہ 
#7[ را را صا C‏ ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا صا دا دا Z‏ دا دا دا ] صا دا ] دا دسا ГУ‏ دسا دا ГУ‏ دا صا دا دسا Z Z. Z‏ دسا Z. G.‏ ہا دسا GZ ECC Z. Z.‏ دا Z‏ دا دسا د صا دا Z‏ ى] | G‏ صا دا Z. Z. ГУ ГУ‏ دص ی 
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ЄС Dr خا خا‎ bp. خا‎ ОЕ 


У ((البحر الرائق))‎ (ло) 
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٠ 
e ۰ 


)18( ((المغنى)) لابن قدامة (۳/ ۱۳۳). 
Ад‏ تا 


(ту)‏ ((الشرح المتع على زاد الستقنع)) لا 
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24|. (УЛУ/У) 
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عيمين 
و 
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الضَّاتمّ لو نوی ا 
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ww 
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.)۲۹۷/7( ((اتجموع)) للنووي‎ (тл) 


.)۲۱۱/۳( ((الإنصاف)) لمرداوي‎ (лү) 


- 


ما | 
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(ЛЛ)‏ قال ابن 


۰ 
۰ ^ 
(DA مه‎ 


lj) 


DI 


(357 
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ضِعْ خلافٍ بين А!‏ 
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منهم من 


قال 
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У: 
على قَطْعها وا‎ 


85) 
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دد ی 
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فى الع 
INE‏ 
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ومهم من 
اهو !#14 عندى 
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* 
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قال : 


| 


A 
همه‎ 
394) 


نه لا 
ته 


۱ 


م 


( ((جموع فتاوى ورسائل الغثیمین)) 


22 


وف 


(۱۸۸/۱۹). 
)14( (( مجموع فتاوی ورسائل الُٹیمین)) (۱۸۸/۱۹). 


ЧИ X4‏ 42 ال از 24 وت у у ә‏ لرل لرل 42 49 .42.429 420 420 49 49 | ص ا ال ار ال ار ار 9 49 .420.49 ال ار ال ار ЧИХ ә‏ وٹ وٹ ЧУИ?‏ وت وت وٹ لر ار ال ار И‏ ال انر وٹ ال ارب 2 ار ЧИ ЧИ г,‏ ال اب وٹ ف ال ار 49 ә, ЧИ? ЧУИ‏ 949 وٹ ә | 49 у‏ | ص كا | يك 
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٠١ ہہ‎ LAV AV م را‎ LAV LAW LAV LAV LAV KA مل لا لا‎ KAA LAW املا‎ LAV INR INR LAV LAW لا لا کا کل‎ LN لا لا لا‎ IN AW لا‎ LAW LAW LAW لا لا لا‎ LK ۶ 


САЈМА АЈ الہ (ہ تہ تہ (ہ لہ تہ الہ لک ل۸ ل۸ ل۸۹۷۹ لہ لک لد ل۸ لہ دہ نہ ل۸ یتہج له لہ‎ АЈ АЈ اہ (ہ لہ لہ الہ یہ‎ АЈ АЈА لہ‎ АЈ لہ لہ‎ АЈ РАЈ АЈ АЈ 
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تعجيلٌ الفطر : o‏ للصّائم تعجیل الط i‏ ین غروب UNS‏ 

هل بن d Gu‏ عنه d Ју f‏ صلى له عليه وسأم قال : »3 p^ Jt;‏ 
بخير ما Y) (Gil f‏ ]ء وعن أي ,2$ 22 e 5 сей‏ صلی الله عليه وسل 
JG‏ : ((لا بزال ДИ‏ ظاهرًا ما ЈЕ‏ النَّاسْ ОУ E‏ ایی сода,‏ و 
۳ء ونقل الاجماع على ذلك: ابن 435 ]£[ ls‏ دقيق العيد ls [e]‏ مُفلح ]8[ 
والَرداوئ V]‏ 


خکم الفطر АДА‏ الظن: یجوژُ الفطر إذا غلب على ظيّه OÍ‏ الشمس قد غریّت. وهذا 
SUL‏ المذاهب 22221 الأربعة: الحنفيّة [A]‏ والمالكيّة [а]‏ والشافعيّة D‏ © 
,421 []ء فعن аА‏ رضي الله عنهما قالت: ((أفطزنا على S e‏ 
о ра‏ الله عليه وس َم يوم غم ثم (О а‏ [۲ء ووج MEET‏ 
الصَحابة أفطّروا #ш‏ على اجتهاد منېم؛ حيث САДР‏ على Ob eub‏ الشمس قد 5 
عربت وکانوا في يوم غم مع أنها في نفس الامر تغب وم يدك eee‏ ما فقاوہ S‏ 
من العمل 5 الغالب D]‏ ,25 لا deu‏ یَقین أزال ذلك S3‏ الذي بنى 5 


علیه 222 ما لو صل بالاجتهای 215 في الاصابة بعد صلاته [14]. 5 


50 (3 ای‎ 49 49 ә 49 49 49 42 ال ار‎ ЧУ ال ار‎ 49 49 ЧУ 42.49 49 42 49 49 49 42 49 Ч ЧУ ال ار ال ان 42 ال ار لر ار الو ار‎ УА 
DC. DC. D^. Це 661 цеце D ما‎ це бце Це бе FA 66 це це це د صا‎ це це DC бе це бце DC. бе це це Це це DD D Г ما‎ 


ما يقال عند الإفطار: 5d‏ أن ُقال عند الإفطار: cd, ЫШ саз‏ العروق. ,24 0 


> à صلی‎ ÀW عنهماء قال: : كان سر‎ AM م‎ cei ZÉ إن تاه لګ فعن ان‎ PS 


му‏ اف ا اخ 2-1 اج الك الك الك الك الك وٹ اٹ و اچ وٹ اہ اہ ا لر 281 او اور وٹ اٹ وہر اڈ لر А‏ اڈ اہ الك الكو الك الك РА‏ اڈ له ره الك اکٹ اڈ اٹ لر اٹ الكل اٹ اٹ اوک وڈ ار اہر اڈ اڈ ا 2-1 اٹ اکٹ ار لت لځ لځ ور ور وہس 
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عليه وسل إذا +Í‏ قال: Ый А3)‏ وابتلّتِ пој je 4, ЗАЛ‏ إن 
شاء CI‏ [11]. 


)1( استحبٌ ا لجمھوژ الإفطار على cob‏ فإِنْ لم بوجد LOB S‏ يوجَدْ فَعَلى ماءٍ. 

(8A) رواه البخاري (۱۹۵۷)ء ومسام‎ (v) 

)+( رواه sÍ‏ داود (rov)‏ وابن ماجه (АЛ)‏ وأحمد ‹(Ал-А) )٤٥۰/۲(‏ وابن خزيمة (۰)۲۷۵/۳ وابن 
حبان (۲۷۳/۸) (۳۵۰۳), واخاک (оча)‏ قال ال حاک: صحيح على شرط مسام ول یخرجاه. 
وصعح إسناده النووي في ((اجموع)) (голч)‏ وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أي 
داود)). 

)9( قال И‏ رشد: (وأجمعوا على ol‏ من СА‏ الصّوم : تأخير الشحور, وتعجيلٌ الفطر). ((بداية اجتہد)) 
(УЛ)‏ 

(о)‏ قال ان دقيق العيد: (تعجيلٌ الفطر بعد تيقّن cos АЙ‏ مُستحب باتّفاق). ((إحكام الأحكام)) 
QAM)‏ 

(л)‏ قال 5 مفلح: 5e‏ تعجیل الافطار إذا 2 غروب الشمسٍ"ع" [إجاع]ء وتأخیژ الشحور "ع" 2 له 
[إجماع] مالم يخس طلوعٌ الفجر). ((الفروع وتصحيح الفروع)) (۳۰/۵). SN‏ 

3 غروب‎ ЊЕ قال المرداويٌ: (آحدها: قوله: "ویستحبٍ تعجیل الافطار" إجماعًاء يعني: إذا‎ (v) 
S: ونسب‎ tv) الشمس. الثاني : قوله: "ويُستحبُ تأخیز الشحور". إجماعًا). ((الإنصاف))‎ 
0 العد؛‎ ТО أهل العام فقال: (وهو‎ ASÍ ابن قدامة استحباب تعجيل الفطر إلى‎ 
SS بخیر ما‎ ol Ду قال: ((لا‎ eos الساعدي, 9 الع صلى الله عليه‎ aas а, لما وی سمل‎ 
0 وهذا يُشعر بالخلا لكنّه لم يذكر من‎ (v/v) الفطر)) متفق علیه). ((الغنی))‎ Ы 
S: . أعام‎ AT Im 


ФУ وب 49 49 49 420 ار 49 و الو ااي | بي‎ 49 ЧУ ال ار‎ 49 у ЧУ 492 49 49 42 49 ЧУЧУ 2 у уу 420 ә гу у ау ә 4 * 
DC. DD. Це صا‎ цеце Це Це це ما‎ DD. FA 066 це це це бе це це DC. бе це бе FA бе це це Це це Це خا‎ D Це Г; 


У Ce v/v) ((حاشية ابن عابدين))‎ (A) 
NT وينظر: ((الفواکه الدوانی)) للنفراوي‎ (ЕЛ) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني))‎ (а) 
SN .)۷۰۲/۲( 


к.‏ اٹ وٹ اچ وٹ UU‏ وٹ وٹ وڈ a^‏ لر اہ اہ اہ А‏ الك الك ات له لځ هر اخ اہ ا ا اٹ اٹ اچ ا ار وک وٹ ور ور وہ 
#7[ را را ا صا ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا ГУ‏ د سا Z Z‏ ہوا DEC‏ ہو ہوا صا DEC ] Z‏ دسا ГУ‏ ہر ہوا ГУ‏ ] | صا ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. DC‏ دسا Z. Z.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا د صا صا Z.‏ ى] | G.‏ صا Z. Z. ГУ ГУ iZ‏ دص ی 
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А | وٹ وٹ 49 49 وٹ 49 ال ار | ص 87 | ص‎ ХИ وٹ ال ارب 49 اٹ اٹ‎ ЧИ ال اب وٹ وٹ الس ار وٹ وٹ ال ار وٹ وٹ اٹ ال ال ال ال‎ 24 ЧИ ٹر ال اا‎ ЧИ وٹ وٹ وٹ 49 وٹ‎ ЧИ у” في ”ا ال ال‎ | ЧИ ә ای ای | ص ”ا الال ف ص كا ال از‎ ә سي ”ا | ص‎ ЧИ ЧИ وت الال رل ار‎ Z22424 DS 
Cle DC D Бре b Бе b زا‎ boi. b ре Бре ре bibi ре Бре نا‎ Бре کنا‎ b ре b b b bb bb) bb b^ Бре Бре D DC D Бре D DX. DC مزا‎ Бе Бе Бре Бре DX. Бе Бре Бери DX. Бре D? کنا‎ D Бе Бре >Z D D? D? دصبن‎ 
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و Pa‏ اف اہ اخ الك اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اہ اہ الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ له وخ اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا پٹ وٹ ور ور وہ 


ыы 
< Ф الټين):‎ ci) الور )5 231( : أكل طعام السحر. والسَُحور‎ 
١[ 222 اللصدَر والفعل‎ ill y به‎ о وشرابه. فهو بالقتح: اسم‎ 


خکم الشحور: يُستحبٌ od‏ آراد pal‏ أن يتسكر. وثبت ذلك عن اي ro‏ 
عليه ЖЫ, Los‏ القوليّة والفعليّة فعن انس بن مالك رَضِي الله عنه قال: قال 


ان صل ال عليه وسم : )3 ده У pet d OB‏ ۲٢٦٣ء‏ وعن اس 


* 


مه 


يي الله عنه а cei аб 5 RO‏ الله аи daas‏ 
ду +‏ عليه Дш,‏ @ قاموا إلى الصّلاةٍ... [4])) ]10 ونقل الإجماع على > 
ابن jJ‏ [٦]ء‏ والقاضي عیاض [V]‏ وابنْ قدامة [A]‏ والتُووي [۹]ء والعيني 
D]‏ 


ه 


um Ioas‏ السّحور فيه AS‏ [11]: فعن آنس بن مالك М coa;‏ عنه قال: قال 


Ф 


gl‏ صلی الله عليه does‏ )529 68 في السّحور 657( Ir]‏ 25591 في 
الشحورِ تحضل بجهاټ مُتَعَد دق منها: ЖЫН EU‏ وخالفة أهل الکتاب. والتققي 


[2 


به 7 العبادق Ы,‏ في „ЬШ‏ ومدافعة وم الق الذي يُثيرُه ЭН)‏ 

zal اة عل من بسا ]3 ذاك أو كيد معه علی الال‎ ana 
قبل أن يناء‎ ЧЕЙ ud والدّعاءٍ وقت 2952 الإجابق وتدازك 35 الصَوم‎ ۳ 
از‎ 


о (17417 417 417 417 417 د‎ ГУ صا‎ Z. Z دسا | سا صا د سا‎ Z Z. G. دسا دسا‎ Z. د .417 417 417 417 صا دسا سا‎ Z سا | صا هد صا دسا صا‎ ГУ دسا‎ Z صا‎ Z. صا د صا هح صا‎ Z Z Z صا‎ Z دسا صا د سا | صا هح صا‎ EIC صا صا صا صا صا دسا صا‎ Z کل را صا صا‎ DEC 
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АКН‏ من الشحور: من جک الشُحورِ ومقاصده :)5 Pla Je Gi‏ ؛ 5р‏ بین 
الانسات على الّیام). SÍ),‏ فيه خالفة أهل الكتاب؛ فإنہم {Оз ДУ‏ فعن 
АЛИ кү‏ ا 
بين صیامئا وصيام А‏ الکتاب؛ 461 [н] (Git‏ 


ba ges‏ للصائم 0 و o] рама‏ فعن أنس 
о, њи‏ ثابتٍ ری الله ме‏ حدَنّهِ „жыз e)‏ مع النېي Je‏ 
عليه وسم ` 2 قاموا إلى الصّلاق قلت -أي أَنس-: ک بینہما؟ قال : 545 مسين 
ФУ] ))]13[ I‏ ووجه الدلالة: الحديثٌ فيه لاله على استحباب 1 
وتأخيره إلى قريب طلوع 82 [14]» ونقل الإجماع على ذلك: S‏ شد ]4[ 

وا مفلح [۲۰] والمرداوي ] 


50 وٹ 49 49 و الو ااي | بي‎ 49 49 42 у у ә ال ار‎ 49 49 ЧУ 42.49. 49 42 ای‎ 49 49 42 49 ЧИ ЧУ ә гу у ау ә ЧУ у ә ای‎ X4 * 
DC. DD. Це صا‎ D خا‎ Це Це це ما‎ Це бе FA 06е це це це бе це це DC бе це бце DC. бе це це це це DD D ГЕ Г; 


ما یس ال لنسخر به: 2 | سن النسخُز о‏ أب هُررة رَضِي ي QN‏ أنَّ SN deo gt‏ 
الله عليه وسم قال: ((نغم حور اون 391( Iv]‏ 


)0 ((لسان العرب)) لابن منظور Л)‏ ۳۵۱). قال الأزهري: (الشخور: ما А8‏ به وقت السٌحر من طعام أو لن أو 7 
شُویق, وضع اسما لما يؤكل ذلك الوقت. وقد تسگر الرجل ذلك p‏ أي: أكله) ((تہذیب SN (GM‏ 
Qv ۱۷۱ /9‏ وقال ابن الأثير: (.. وهو بالفتح- أي الشخور.: اسم ما يسر به من العام И‏ 3 
ees‏ أي الشخور-: المصدَز والفعل 222( ((النهایة)) (۲/ RA .)۳٣۷‏ 
(ү)‏ قال البخاري في صحيحه: OU)‏ بركةٍ السّحور من غير إيجاب: E ON‏ صل الله عليه وسم وأصحابه واصلوا وا که 
532 السحوز). ((صحیح البخاري)) قبل حديث (iayy)‏ وانظر ((فتح الباري)) لابن جر (۱۳۹/۵). 5 
(Y)‏ رواه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسام (۱۳۹۵). دح 


ردص ЈУДА‏ اخ اہ اج اج وٹ وٹ اوخ ور اوت اٹ وٹ اچ وٹ U‏ وٹ وٹ وڈ |چتر ا اٹ اڈ اہ اٹ الك الك وت لت لځ هر 
#7[ را را صا ا ا صا صا Z‏ صا صا EC ] Z‏ ا صا وا ГГ‏ ہوا Z.‏ دسا ہوا صا DC ] Z‏ دسا DC‏ دسا صا ГУ ГУ Z EIC‏ دسا ] Z Z. ١‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا GZ Z Z. GZ.‏ دا دا دا دسا د صا Z EIC‏ ى] | G.‏ صا دا Z. Z. ГУ‏ دص ی 
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рр рек‏ اک لر اہ اج الك الك الك الك الك وٹ اٹ الك اچ وٹ اہ اہ ا الك الك الك اور وٹ وٹ раа рр ра‏ اہ اڈ اہ الك اٹ الك الك لر لځ الك ره الك الك اہ لر ЈУ ЈУ‏ الكل اہ اہر اوک اوہ اٹ اہ اخ اہ ا ات ا وٹ ار ا لځ لځ ور ور وہ 


DX 
2 


(۵) قال امجصاص: (فندب رسول الله صلی الله عليه وسل ST‏ ولیس а‏ أن дуку‏ مراد الله بقوله :وا 
Је [css‏ يتين d‏ یط الیش من یط الو ۔ مِنَ ЖАЙ‏ بعض ما انتظمه: АВ‏ السحور, 
فیکون مندوبًا LJ)‏ بالآية. فان قيل: قد تضعئتِ I‏ لا Ue‏ الشخصة في إباحة ESI‏ وهو ما كان 
منه في ЈИ ЈИ‏ لا على وجه السحور, فکیف يوژ أن يتفم В‏ واحدٌ ندبٌا وإباحةً؟ قيل له: م يقبتث 
ذلك بظاهر Ú), АЛ‏ استدللنا عليه بظاجر الشنق Ü‏ ظاهِر В‏ فهو اطلاق إباحةٍ على ما (Š‏ 
((أحكام القرآن)) (۲۸۹/۱). 

.)۱۰۹۷( رواه البخاري (٥۵۷)ء ومسام‎ (о) 

„(84 مندوبٌ إليه) ((الإجماع)) (ص‎ јама ОГ قال ا المنذر: (وأجغوا على‎ )٦( 

.)۳۳/۵( Cad ليس بواجب). ((إکال‎ i] مندوبٌ‎ ба ST (أجمع الفقباء على‎ Бе قال القاضي‎ (у) 

„бүт /۳( فيه بين العاماء خلافا) ((المغني))‎ dl) قدامة في استحباب الشحور:‎ И قال‎ (A) 

(a)‏ قال النووي: (وأجع ПАЗ‏ على استحبابه- أي: السحور- ly‏ ليس بواجب) ((شرح النووي على مسلم)) 
QN)‏ 

ЈЕ )۱۰(‏ العییخ: OB)‏ قلت : قوله: (تسگروا) أمژ ومقتضاه الوجوب؟ قلث: 
القاري)) (۳۰۰/۱۰). 

(n)‏ قال 1 دقيق العيد: )1521 حتملة لن تضاف إلى كل واحدِ مق: الفعل- أي الأكل- والمتسكر به- أي الطعام- 
معًا) ((إحکام الأحكام)) .)۲٦۹/۱(‏ 

)17( رواه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسام (۰۹۵). 2 

5 على الصّومء وتنشیطه لہ‎ ШЫ ((فتح الباري)) لابن حجر )6/1( قال النووي: )2525 البركة فيه: تقويئه‎ Qv) 
ҳа دقيق العيد: (وهذه‎ И وقال‎ .)۳٦۰/٦( عليه» وذلك سبك لكثرة - ((الجموع))‎ А бз وفرخه به‎ 
Ls توجبُ الأجر وزیادکہ ويحتمل أن تعود إلى‎ МАЛ إقامةً‎ Ор جوز أن تعود إلى الأمور الأخرويّة؛‎ 2551 
N وقال‎ (тла Л) على الصُوم وتيسيره من غیر إجحافِ به) ((إحكام الأحكام))‎ O32382 الأمور الدنيويّة‎ 

عثیمین : )25 السّحور: ل بها البتركة الشرعيّة, والتركة البدنئة, Í‏ 2521 الشرعية فنها امتثال Ls‏ 
y‏ - والاقتداء به صلی ду‏ عليه وسا АЗ Us‏ البدنيّة؛ فنها تغذيةٌ ОБЛ‏ وقوه على الصّوم) 
((مجموع فتاوى ورسائل العُٹیمین)) (۳۹۲/۱۹) وقال أيضًا: (ومن ука АЙ бу‏ على العبادة؛ AB‏ ین NS‏ 
ОЛУ!‏ على cell‏ فإذا تسر کفاه هذا السّحورٌ إلى غروب الشمس, مع أنه في أيام الإفطار يأكل في 3 
ou ЈИ‏ وفي وسط OB‏ وفي آخجر МИ‏ ويشرب کٹیڑاء فينزل الله البركة في сре‏ يكفيه من قبل 5 
طلوع а‏ إلى عُروب الشمس) ((شرح رياض الصالین)) (Qnm)‏ < 

٩۹ .)۱۰۹١( رواہ مسام‎ (14) 


| 


ја аА‏ ندب بالإجماع). ((عمدة 


50 ال ار 2 49 49 49 42 49 42.49 49 49 49 ال ار 2 .49 42 49 49 49 420 ار 49 و الو ای ال ار ار‎ у ЧУ الو انر‎ 49 ау ә ال ان الو انر‎ ЧУ # 
DC. DC. D^. Це خا ما د صا‎ D Це це ما‎ DD. DCDC DC. це це صا‎ це це DC бе це бце Г DC це це Це це FA خا‎ D Г Г; 


„ГГ Z دا‎ G. ГУ ГУ ГЭ Z. Z ГУ ГУ دا دسا دا‎ Z. G. Z Z. دا‎ Z. دا دسا‎ Z دسا دا‎ Z Z دسا صا‎ ГУ Z EC ГУ EIC دسا‎ Z EC Z Z. Z Z. Z Z صا‎ Z Z سا د صا‎ Z. Z. GZ Z. ГУ Z Z. EIC Z. Z. Z Z. کل حم صا‎ DEC 
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اجتنابُ ДШ!‏ للفحرّمات والاشتغال بالطاعات : 

ينبني على UAI‏ اجتناب المعاصي؛ ад‏ تجرخ Фу‏ وتنقص D] БР‏ وذلك مثل 
الغیبة. والتّميمةء والگذب. (Als‏ والشخرية مق الاخری» وساع «УА‏ 8919 
إلى اما وغيرٍ ذلك من أنواع العاصي والمنكرات؛ فعن أبي 8 сну‏ الله عنه 
cgit ol‏ صلی الله عليه deas‏ قال: ((من ۸ ید قول ја‏ والعمل به Н»,‏ فليس 
А‏ حاجة أن Ба‏ طعامه ,4 {Ыш [v] ))]5[ А‏ مدرسة عظيمة؛ فہا S‏ 
буда)‏ فضائل ie‏ ويتخلّصونَ من خصال ذميمة؛ يتعوّدونَ على 3$ 
рЫ‏ ویقلعون عن مُقارفة السیتات. وعن أب ره رَضِي الله عنه. BÍ‏ الي 
La‏ الله عليه وسم قال: ((وإذا كان یوم ضوم fa‏ فلا یف []ء ولا یصب [o]‏ 
فان سابّه أحد, أو АЁ‏ فلیقل: 1 اممرؤٌ (Go‏ [٦]ء‏ وفي روايةٍ أخرى عن أب هررة 
ری الله عنه أيضًا ان الي صلی الله عليه وس قال: ((إذا أصبح آحذک یوما صائما 
فلا ,22 ولا یجهل OB [v]‏ امرؤٌ شائمه أو قائله. Ја‏ إِتی 0« jË)‏ صان)) A]‏ 
کا أنّه = ДАЉ S‏ الذي абы!‏ عن المُباحاتٍ من dul САМ‏ عن جيع 
احتمات؛ أن يكون alus‏ الاشتغال بالطاعاتِ؛ كقراءة obl‏ الكري» وكثرة الک 
Дый,‏ والاحسانِ إل 81 а,‏ وغ ر ذلك. 


)1( ((امجموع)) للنووي ((ТОЛ/Л)‏ ((شرح النووي على مسام)) (۲۸/۸ - 74(« ((مجموع فتاوى ابن (Gb‏ 
«(тте Ло)‏ ((فتح الباري)) لابن جر (ПЕЛ)‏ 

)0( قال М‏ حجر: (والراد нй, ДЫШ: МЕ, И: а Jae‏ به: أي بفقتضاه) ((فتح 
الباري)) (۰۱۱۷/۶ وقيل: dell‏ هو „АБИ‏ ((ا حلل الإبريزية)) لابن باز (۰6۱۳۱/۷ قال اب 
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(A)‏ رواه البخاري (۰)۱۸۹4 ومسام )61( واللفظ له. 


٠١ LA [м [м 2 
САЈМА ГАЈ ہہ‎ 
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صحیح مسام)) (ع/۱۱۹). 


۱۸۸ 2۸ LAV اه اا‎ 
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АР Ауу |>‏ 4 ای Lf ZJ Z‏ ے77۴ > | 4 pr Р АУ ЈУ АГУ АГУ p» pp Р АР ЈУ‏ راز p»‏ وو 
[ГӘ EC D ECC [ D Ц‏ دیا [ГЭ‏ دص [ГУ [Г‏ 7[ دا دص [Г Z D‏ دص دا دا Z UZ [Г [7 [Г Z [7 [Г [Г‏ دص دص Z Z D МР МР Z‏ دص EC‏ دص [Г [Г [Г [ГГ [Г EC‏ دا 7[ iZ‏ دا دا EIC‏ دا دا [Г Z UZ [Г Z Z [Г Z‏ ہج کر ا OMNI‏ 


£ 


ما یقوله الصَّائم إن سابّه أحد أو قاتله 


ينبغي EUR‏ إن سابّه e‏ أو А88‏ أن یقول جہڑا [1]: d‏ 2 فعن أي ge‏ 
الله عنه Lo c OT‏ الله عليه Д,‏ قال: ((وإذا كان یوم ضوع © فلا З‏ ولا 
ra)‏ فان ساب أحدٌ, أو قالہ؛ jl! : Jade‏ امرؤٌ صان)) [v]‏ وني رواية أخرى عن 
أي هُررة رضي الله عنه о B‏ صلی à‏ عليه L,‏ قال: ((إذا КЫЙ eol‏ يوما 
صائمًاء فلا ,25 ولا یجهل, فان امرؤ شائمه أو قاتله. فلیقل: )3( صا إئی صاع 


)0( ((اجموع)) للنووي (ro)‏ قال ابن تيميّة: (الصحیخ АЙ‏ یقول بلسانه کا Ја‏ عليه 5B aod‏ 
القول У а‏ ,9,6 الا Uil, m‏ ما في со‏ 3822( ((منهاج السنة النبوية)) 
(۱۹۷/۵). وقال اب القيم : (ونبی الام عن 38 „АЙ,‏ والتتباب وجواب الّباپ 
مره أن یقول لمن سابّه: )3 u‏ فقيل: يقوله پلسانه وهو СЯБ‏ ((زاد المعاد)) (۵۲/۷). 
il Об,‏ غثیمین: (الطَّحیخ أنه يقومًا جيرا في ضوم БЕЈ‏ والريضة؛ وذلك ӘУ‏ فيه х‏ 
فائدتین: الفائدة الأولى : بيان أنَّ الشتوع لم يرك مقابلة ДИ‏ الا لکونه صائمّاء لا لعجزه عن 3 
المقابلة بالمذل. الفائدة الثانية: 555 هذا الرَجل Д Š,‏ لا ИТАН‏ وربما Os‏ هذا SS‏ 
الشات صائمًا K‏ لو كان ذلك في رمضانَء وکلاہما نی اضر سوای حتى یکون Jš‏ هذا SS быз»‏ 
ed‏ عن д)‏ وتوبيخه عليه) ((الشرح المتع)) en‏ وانظر ((شرح صحیح مسد)) 5 
لابن غثيمين )05/0( SS‏ 

۵ رواه البخاري (۰)۱۸۹6 ومسام )101( واللفظ له.‎ (Y) 

> .)۱۵۷/۲( ولا 64( ((سبل السلام))‎ бш» 235 قال الصنعانی: (فلا‎ (Y) 

els (5)‏ البخاري (A8)‏ ومسام )1101( واللفظ له. eX‏ 


X4 *‏ ال ال 42 у Гу уу у Ч 49 949 ЧУ‏ الو ار 49 49 ال ار 49 49 42 ال ار 49 49 42 у у у‏ ص #15 49 у у‏ وی ЧИ‏ ال у у 2 у‏ ار ә [ә‏ ا ين 
це це ЕГУ 66 Це це Цеце DC це Це Бе С‏ ما це це DC‏ صا DC Це це це це DC. DC DC бе це це‏ خا د "DC. DC. DC D‏ 


و Pa‏ اف اہ Гра‏ اج ا وٹ وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 А‏ وٹ اہ Z.)‏ اٹ لگ 281 او اور وٹ وٹ وڈ 221 ار اہ اہ اہ اٹ اٹ وٹ ات وٹ لځ لځ ات الك اکٹ اڈ له وخ اٹ وٹ اٹ اہر وک وڈ ا Z.‏ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ ریا را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا ا ] EC‏ ا صا دسا Z Z‏ د صا Z Z‏ ] صا Z Z. Z‏ دسا DC‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا Z Z. Z.‏ دسا Z. DC‏ ہے دسا Z Z. GZ.‏ دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГГ Z. Z. ГУ ГУ‏ 
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ما یفعله الصَاتم إذا ce‏ إلى طعام : 

إذا ДЫШ! ces‏ إلى طعام؛ فلیقل: ای Че‏ سواء كان југ‏ فرض أو «Ja‏ ولْيَدْعٌ 
لصاجب الطْعام [1]؛ OB‏ کان شی على صاجب الطعام ضومه؛ iul‏ له al‏ 
والا فلا هذا إذا كان صومَ تطوع OB [Y]‏ كان صومًا واجبًا > الفطژ [Y]‏ فعن أي 
ُرِرة ري الله a‏ صلى الله عليه وس قال : ((إذا 2 أحدک إلى طعام وهو 
صا (Go 3) ЈЕВ‏ [٤]ء‏ وعن أنس رَضِي الله عنه قال: )42 Lo а‏ الله 
عليه وسم على ШЙ‏ فائلہ ios а‏ قال: أَعِيدُوا تفلک في سقائه» وتفرم في 
وعائه؛ ә ЗВ‏ ثم قام إلى ناحيةٍ من الټیټ e Кай‏ الکتوبق فدعا لثم e‏ وأهل 


© Ñ 


< 1 
3: 
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)1( )80( لابن حزم (۰)۳۲/۷ ((شرح رياض الصا حين)) لابن غثیمین (4۸۰/۲). 
)7( ذهب بعص أهل العم إلى А‏ إن سمح له ول يطالبه بالحضور, سقّط عنه ا حضوز وان لم يسمخ, 
وطالبه بالحضور, لزمه ا حضور ولا يلزمه О У‏ ومن آهل dall‏ من فرق بین الفرض Jl‏ کت 
في مسألة ا حضوں OB‏ كان صومه o‏ فليس عليه أن بحضر؛ У‏ الداعي سیعذره وان С‏ 
کان САБ‏ فینظر Ó)‏ کان الداعي 2¿ له > عليه لقَرابةٍ أو صداقق وئُخشی إن اعتذر أن يكون ٥‏ 
في قلبه شي فالأفضل أن بحطر ولا يعتذر. ینظر:((شرح النووي على مسام))  )۷۸۷۸۸(‏ * 
((شرح صحیح مسام)) لابن غثيمين (۱۱۸/4). 5 
)7( ((شرح النووي على مسام)) ЦУМа)‏ وانظر: ((شرح رياض الصا حين)) لابن عُثيمين ( 1۸۰/۲ ). 9 
)9( رواه مسام S (о)‏ 
(o)‏ قال ا باز: (الطّيف إذا كان صائما فهو 2 إن شاء ЫЙ‏ وان شاء uo‏ وقد صام هنا صلی الله S‏ 
عليه وسا وان كان е‏ فليْصَل, وفي لفظ : فلیذغ) ((الحلل (Gay У!‏ (۱5۷/۲). 
(л)‏ رواه البخاري (۰)۱۹۸۲ ومسام (EAD)‏ دج 
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